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साठ राश्राखदर 


हालामण जेठ री विरह कदे गावास्र रं पावटे इस इमरत जल 
पीयो कौ वा प्रणब तिरसरीतेडप स श्राखं जमारं तडपती रयौ । क्विया 
लिद्धमणदान जी र 'पाबासर' मे भो उण स्वाद ने चाण री मनस्याही। 
पण रटे इमरतजलम्र निरवाली भति भत्तीली बानेग्या मिली ज्या री 
सर्सताभ्ररसारमरोजायकोही पारोरहै। 


श्राज राजस्थान मे गल राष्ठदा री छटा निरजणा मे समरथ क्विपैरवा 

पर भिणन जोगा हौ कोनी 1 लिष्धमणदानजी न श्रा सामरथ बापौतीमे 
मित्री जाणा पड । श्रापरीषछठदारीप्क्डमसरु कारीगरी रोवेरो लाभे । डिगल 
काग्यरीयादिन बगाडई रावण सार इसी कोसौमां जरूरी है । जून राजस्यानी 
सादित्यमेमू जद्धिग्ठ न घोड दौ जावे तो बच काई। इ षास्यभी 
हिल रौ विधावामे निखणो लाजमी है । 

हण पोथो रा विस्य परम्परा हाता थका भो सास्तरा म वखाणौग्योडा 
वर्णना र सताल मानीजसौ । दरदरत रो कारोगरो, सूरा-दातारा री बहादरी 
श्र दरियादिलौ भ्र हरजुगमे हर वत सृहातौ सिणगार रस री सरसाई 
श्रर सोरम म टकसालो साहित्य सौ श्रोत भावै) 

नय ढां रौ नई कविता जे भ्रापर दगमे हुवएी जरूरी है वट कदामी 
रचनावा ने भी नय सिरस श्रोजू माडणै श्रु परखणै -सराहणै री जकूरत भी 
है। कविया लिष्ठमशादान जी ने डिगरल भरर सत साहित्य राप्रेभियारी 
सदभावना भर सहुजोग मिलसी तो धरणो भला काम हुमी । 


रवत सारस्वत 


मान वसती मेर केतकी कंवडा 1 
कजा ग्लाव कुन्दं वरगसद येवडा ) 
चम्पा निवी चमेल कं करना केमरी । 
सातनी मल्लिका स्वेत सुगन्ध विसेम री 1) 4 ॥ 


भेठ वसती भरुधरा, मभा उसी सजाय। 
भीणी रेत गुलाल ज्यू , उड उड नेडौ श्राय ॥ 
उड उड नेडी आय नीर कम नाडिया। 
सेजड नीव वेवरूले क कूप वाया \ 
फामण गाता फिर, छवीना दछोकगा } 
चग॒वजावं चाय इं मने डोकरा11 5 ॥ 


चिणा गेह हरिया चहुर, वागा सौरमधार। 

सिरस रा पीदा सूमन, भ्नोष र्या द्रक्सार 1! 

श्रोप ग्या इक्मार क जीगै जौरमे) 

राइ राय रास दिखे सुभ दौरे ॥! 

वरती गहरौ वान क खपिया खातमे। 

कर मेगाते किरसाण भाग कते हायमे॥ 6 ॥ 
+ 


हरिया सह्‌ भाषर हुवा, सोमा देत मवाय । 
दढा हरौ जिम प्रोरणौ, श्रोट'र ऊभी त्राय ॥। 
श्रोद'र ऊभी श्राय दनी नद छौरमे। 
यन लंह्रराय वसत प्रभा श्रठ पौरमे)) 
कर रह्मा किलोद्धे व पछी प्रात मे । 
सौव चह ममीर सुगवः माये 71 


सारस वपोठ सारिका, चातक चास चवनेर । 
कचैयल खजन कागना, हमा नेत हिलोर ॥1 
हसा लेत हिलौर कीच सुक कूडता। 
तीका भ्रमर नायब. येलाक चन वला ॥ 


2 


मदन साल दिकमोर हारीन हृलासिया 1 
कूुरज तीतर कार्ड वसत विलासिया 1 8 1 


ग्याघ्र वराह व्याल वर, सावर खर सारद । 
सियाठऊ गोमायौ सरभ, वानर विधना मू ॥ 
वानर चिना मूढ कं चम्मर चीतयरा। 

जरख रीद्धडा जोर पसु नही प्रीत रा॥ 
भिरम हस्तौ महीस वणेटी वरगडा । 

रे मस्तौ रितुराज क जगकछ मे जडा। 9 ॥ 


मलयाचदछ मुक्तागिरा, हमारी हिमवत । 
भ्रम्ताचकर भ्रच> श्ररबुद्ा, वात्ही लगँ वसत ।॥! 
बाल्टी सगे वसत विध्याचकछ वेवता। 
वेताढ उदयावान क रुपी रेवता ॥ 
कूट चित्र त्रीकूट धोढगिरी गोरधन। 
नीढगिरी नेत्य कछा कैठसि वन ॥। 10 ॥ 


गगा जमुना गामती, रक्तवती कुटठढरूप । 
सोवन भद्रा सुरसती, सिप्रा सिन्धु मरूप॥। 
सिप्रा सिन्धु सशूप, गडक गोदावरी 1 
माही चम्वकछ माछ किसणा कावेरी ।॥ 
विरमपृत्रज वनासं ताप्ती ताज मे । 
मन्द मति जठ माय रही स्सतुराजमे)) 1} 1 


फागणा माम वसत फ, विरह रं दुख वास । 
चदौ वादं चामडौ, सारा लह न सास॥ 
सौरा लहं न सास वावदियौ वोलवं । 
दिल ऊपर दुधार दिनौचिन द्योनवं 1! 


3 


भोजन नाही भायि काय कुमढायमी , 
वैरण इमी वसत छिना परे द्ाययी ॥ 12 ॥ 


पूज विमदा पचमी, विदूया भमत विकास । 
सिवराता श्राला सफल, श्ननुरागी उपवास 11 
म्नुरायी उपत्रास गार्ईन गीतडा ) 

फागर मस्ती फेर रस्म श्रर रीतडा)। 

वेका इसी वसत नेह प्रथ सुभव । 

घर नारी गणगोर प्रेमसु पूजव ) 13 1 


वाकड सूखी घास वित, नाडा निख्तौ नीर। 
कैर सागरी साग कर, भोजनं जीमौ यीर)) 
भोजन जीमौ वीर रायतौ रावडी 1 

र्घा भरिया रोटे छोकरो छावदी ॥ 
नीरण वाड नायक पसु धकिया परा । 

मेढ वसतो अम मानियं मरख्धरा।( 1411 


लोकं उतरण चागियौ, माक् चैत घण मान । 
तपती चटी वसन तज, चरियो ग्रीखम ध्यान ।* 
वरियौ ग्रीखम ध्यान कं दीरध दीहडा। 

लघु राता मे लाभ छवी दिन छीरडा ।1 

रे दीतौ सितुराज क प्रोढध्‌, श्रावसी)} 

सह्‌ स्त मे सिरमाड वसतत दु मावसी।) 15 ॥ 


-रामनभी तप नोरता, पग प्रीखम परवेसं 1 
सीख ली वसत सुख, दा प्रीखम देस ॥। 
दाभ ग्रीखम देस निसा ठंड नीस्षरे । 
गहरी नतोद धुराय क साथी सीस रे॥! 
दिन तपता दौपार क सद्या सात्तरी। 
ग्रात्त समै मररपुर क राभ चैकि री॥ 161) 


4 


चेती गरमी चेत मे, उत्तरया वदढगी श्रौर । 
अवेर रह्या उनािया, जीरौ गेह जौर॥ 
जीरौ गेह जौर क रातौ रायडौ)। 

वाटण॒ दाम वजार क करसौ वायडौ ॥ 

भर गेह भण्डार कोरड. काढवं। 
समभार किरमाणा क्‌ गरिमा जाडं 11 17 11 


वेला सादी व्याव री, महिमा ग्रीखम माय । 
सोरी हव॑ गाद्या, देखौ ग्रौखम दाय ।! 
देखौ ग्रीखम दाय क जाना जोर री। 
भरूला किम वैसाख वाय री भौर री॥ 
सद नेव जडता मास क गाठ भिनायता । 
खर्चा खाता खूब के महिमा मायता॥ 18 ॥ 


मरुधर मे भरखा मरं, चारा विन पसु चाम। 
सजछ नाडिया सूखगी, गुजर रह्या दिन गाम ॥ 
गूजर र्या दिन गाम क मोढधौ मानौ । 

फोडी तोडौ फेरक धीणा धानक 

गाया मस्या मोर क चाट चाम नं। 

हाडक निकलया हाय । रहम ना रामनं। 19 ॥ 


व्याज क्मावं वाणिया, मौदा सराहुकार। 
श्रड श्रड दहै उधारिया, भरज कराय भ्रपार ॥ 
श्ररजे कराय श्रपार गरीवा गौरना। 

भूख टावरा भाग जुगाडा जोर ना ॥ 

होवै सोसणए हाय निरधना नाम री । 

देखौ सकल ससार दिप प्रभ दाम री।॥ 20॥ 


श्राविया वंसाय श्रध, तपती बदल तोर। 
प्रात साभ सुख पायली, दोपारा दुख ना? ॥ 


5 


दौपारा दुखदोर चछिया ना छोडी । 
लूवा लागी लौरवः ग्रसकी प्रोदणी ॥1 
डा पौरा ठीक तेज कम तावडौ। 
मटको छ्डी मीत नीर दिग नावडौ ॥ 2111 


छानड मू पड़ विया, तपती यू कम ताय । 
निरधन रें सावन नही, श्रोही भेक उपाय । 
श्रोही ओव उपाय च जीय रावडी! 
कादौ वौ काट क रोटूया छावडी ॥+ 
्ड मटक ठीके कं पाणी पीवणौ। 
ग्रीखम माय गरीवा इण विध जीवौ 1 22 ।} 


धनवान साधन धरा, खरा मौज रा खारा) 
हाचा भवेन हवेलिया, गरव करे गुजरा ॥ 
भरव करे गृजराण क कूलर कोडमे। 

धूमण कार धराह्‌ हृकमी होड मे॥ 
चातानुकूल विलास व्डाई ठट री 1 
सिकजिया सरवत्त क चौजा चाट री।। 2311 


खाट राछिमौ सेतडा, किरसारा युसकत 1 
श्राखातीज सु श्रायगी, सुगन होत्या साय ॥ 
सुगन हष्टोत्या माथ क खेडवे सेतडा । 
मजनी करती स्रुड क हुनर हेतडा 11 
चरमे दूज गढ भ्राय ठ प्रास्रौ 1 
गहरौ नीद धुराथ क वपुज विकाम रौ।। 24 । 
यद्टनी वाजे वारणं, तपती भौतर ताय । 
ग्रीखम दारी मावडा, मरकर अव्छवट माय ॥ 


मद्धर यटचवट माय क्‌ वाजं वायरी। 
सूनौ सडका महर करं रिद्धि कायरी॥ 


1 


उती रेत आकाम दिनकरं न दीखवं। 
मढ ततौ वेरा सुनिजया सीव वै 25 1. 


जेर मास तपियौ जवर, खवर लही ना खेर । 
चितव लहै चपेट मे, लागी लूवा लेर। 
नागी लूग नेर रिक्त मह रसता) 
तेपियौ सूरज तेज धदटुत मुमासता + 
उरती छ्य दोपार लुकेणी लोकम, 
दुरलभ वती देण क चलशौ चौक मे।। 26 ॥ 


पख्या हाथा मे पकड, धर घर रह्या घुमाय । 
चातामे चिते ना भष्ट, सवर्य तपतत सताम ॥ 

सवनै तपत सताय क डाडै डोकरा । 

मोफा स्स भोटुषार क घज छयौकरा॥ 

चाम पसीनौ चवं क गारी घूषटै। 

भूल गयास्मै शख तिस जछ ना भिरै।! 27 ॥ 


मिरग दुखी प्रीखभ मही, तपती वाद्व. ताय 1 

भरणं चीकडी भरूलगा, ऊभा वेजंड प्राय ।। 
ऊभा सेजड आय के टठगा टोद्धिपा । 

री वानरा रोक क छोडी च्ेखिया॥ 
व्याक्रुल न्द वनराज न सूक सिकाररी। 

सहन करा किम सूटेक ग्रीखम मार री! 28 ॥ 


र रही तप रोहिणै, हिर्णी व्याकु होय { 
भ्रुडी हालत नैर्िया, सुरभी दुखिया सोय ! 
सुरभी दुखिया सोय नीर ना नीर्छी। 

नखा भरतौ नीर गीड रेतड धरी ॥ 
धिया नाही ध्यान रामजी खूमगौ । 

का जेर श्रति कटश खून चित चू सगौ 11 29 + 


४: 


पछी प्यासा पाणिया, उड शरुत्या श्राज 1 
पिया ओ्रोठे पेड र, पेख परी सरः पाज ॥+ 
पेख परौ सर पाजक दुर लभ दाखिया। 
भूत्या करण किनोढ क दोडी वाणिया ॥ 
मास जेठ श्रधमाय क मोठी मस्धरा । 
सारा खृट्या सज कं प्राणी प्रधरा ) 30॥ 


याजया साडी पाच वेस, ऊगै दिनकरः प्राय । 

नौ वजिया सू नासती, छिताज मौखम छाय ॥ 
धिताज ग्रीखम दाय दोपारा दानवै) 

ठ्डा पोर न ठ्ड लोक मे लाजर्व }1 
यजिया साडी साति अररक चलं आथव । 
निसास्ड श्रव नाय क ग्रीखम गाथवै।) 31 ॥1 


दा वती देह नै, बाजे मिरगा वाय। 
व्योम इला भ्रव वाय सू श्राधी मे अधट्राय 1 
आधी मे अधनाय वेह भर खेतडा ! 
बहता पथ चिचाठ रं सिरे रेतडा।। 
चख भरिया घ॒ चाय क च्य, वायरी), 
मम फिरवै मजकूर केम रिछिकामरी)) 3211 


मीढ कुच श्र मुख सनी, बेरी सीत बात 1 
मेटथा इतरा भागिया, सौरा ग्रीयम साम ।। 
सोरा श्रीम सास क सोरभ सात्तरी। 
मावररं दिग मेढ व्यथा विरा वाती ॥। 

सग मोटा सिणगार सरद ही साल्वं! 

रे सोरा दिनरात देह नौ दाव ।। 33 ॥ 


येग्ण विरदख री वरी, ओखम वेदा मेह्‌ 1 
वनौ भीतर वार दु, देखौ दा देह ॥। 
ड 


देखौ दा देह क त्तिमणा तैजब्टी 1 
सोता रातं सवाय सुक सम सेजब्ी ॥ 
व्योम सुधाकर वास विस यरमाविया । 
मैणा बहव नीर क श्रोढ्‌ श्राविया ।॥। 34 ॥ 


गिण गिण दिन दोरा घणा, निकट्छौ ग्रीखम नाम 1 
जेठ उतरत जीवडा, कोजौ तपती काम ॥ 
कोजौ तपती काम प्रासराढ भ्रावियी । 
ऊमस यई भ्राकास हियौ हिलावियौ ॥ 
घट छाव घटराट श्रमूमे अग मे । 
सुगन रुपी न समौर रे तपती रगमे॥ 35 ॥1 


विरखा हीणौ वीतणौ, श्रौ विकराद श्रसाढ । 

जागी व्यावी जीवडा, जग छायौ दुख जाड ॥ 

जग चछायौ दुख जाड मरं पशु मोक्ठा। 

पदी विन पाणीह खुटै हिय खोला ॥ 
वीरज बाढ्रा धीर छिता पर छोडियौ। 

दख रौ खद्र दीह आ्रासाढ भ्रोडियी । 36 ॥1 


चिन चिरा भ्रासाढ वस, जाग व्याधी जोर । 

नीर श्नन्न श्र नीरणी, काटी खाली कोर ॥ 
काटी खाली कोर क श्राय उवासिया। 
कडा दिन्न कलशि क मरुधर वासिया ॥ 

मेडी विरा नाय क छ्डै वायरौी 1 

टावर भैस्या टाट षणौ दख गाय रौ ॥ 32 1 
सूतौ उगे दून ससी, हाकौ सारे होय । 

त्यारी श्रां काणा त्णी, कारी ल्म न कोय ।1 

कारी लग न कोय क ऊमस श्रातरी । 

सीतठ रात सवाय व्यथां हर भातरी ॥ 
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वाविद्यौ किंत वख्यौ व्योम ना वौलव। 
श्रौ इसडौ श्रासाढ के छती चछोल्वं 1 38 ॥। 


न्दर दून आसाढ रौ, ऊभौ जं ऊगन्त ) 
उमम थाय श्राकासमे, हिव विरसार हसन्ते ।1 

हिव किरसाणा हमन्तक हल्या हाथमे) 

गावै तेजौ यीत प्रत चल पायमे ॥ 
नाड्या प्रायौ नीर क ववै वाजरी । 

आभ यरं इद्ध श्राज क गिगना गाजरी) 39 ॥ 


वित्त पेसाख जेठ चठ, श्रीर इसी भ्रासराढ। 
ग्रीखम ताया गावडा, दितिया सहर हाड ।। 
हिलिया सहरा हाड क भारत वाक्तिया। 
अरर ग्रीखम माय पडं गद पासिया॥। 
मोकं सयरौ मान जस्ता जारियै 1 
विरखा श्रीवम वसु, प्रताष पिदछछाणिय । 40 ॥ 


खादर भरिया खलक मे, आदर माय श्रसाढ ! 

भा वरसराष्ठं पुनरवयु, काठ कूटदेकाढ। 
क्ष कूट दँ काढ पुखा परनपतं । 
सावेख वदियी सीर जटी वौ जाप तै ॥ 
श्रालय ललना ऊभ क नयण निहारमे। 

सटा कर॒ उडीक सजी सिखमार म ।) 411 


विधू वदन वाताय चख, गरिमा छाई गेट्‌ । 
रम्भ नायिका श्रधर रदन, दामख॒ कामण देह ॥ 
दामणा कामण देह नमे चित्त लालसा! 

चिकुर नागणी चाल पयोधर पाटस्रा ॥ 

कना गृतेसय कान चे मावर मेलिया । 

सस्पमीः माव्य तीजं करावत केक्िया ॥ 42 11 
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श्रसढ्धेका वरढा इदा, जण जण व्याधी जोय । 

वाढा च वमुन्वरा, हाणौ जवरी होय ॥ 
हाणी जवरी दहवीय दटूटगा टापया । 

पसु वहिया परिवार महि अणमाप रा 
जराणी रोती जाय क वेटौ वेयगौ । 
अतरजामी श्राज लोक सुख तेयगौ ॥ 43 ॥। 


वढियौ जवरौ वाजरौ, कष्ट न मोढा काण । 
तिल ज्वार गवारा तणा, नह्ये करौ निदा ॥1 
नह्चे करौ निदाण हरख हरियाच्िया । 

गहरौ वदियी घास क धोरा पाल्या ॥ 

खोढ लावणी खूब ठह भर ठण न । 

गाया भेस्या गोर क उभी खाण न । 44॥1 


राखी मादी रीत री, हिन्द धरम हमेस । 
भाई रिच्छक बहून रा, दीपे कीरत देस ॥ 
दीष कीरत देस क चिरा बरूभवं । 
जलम श्राठम जहान प्रेमसू पूजव ॥ 
भडिया लागी जोर प्ट सौढ्रा षड । 
मोटा चवं मवान गुलिक भू पड भडं ।। 45 ॥ 


भादव भडिया वापरी, मेढो भिरिसर माय । 

ऊट वैलिया ग्रस्व इत, वेगा मेह चिकाय ॥ 
वेगा मह विकाय क गोगौगाव रौ 1 
खावणा सेवा खीर क मेही नाव रौ ॥ 
सुका ग्यारम साय जदासय भूलणौ 1 

नैकी सू रख नेह भगवत न भूलण ॥ 46 ॥ 


भरिया सरवर भादवं, हरिया तरवर होय । 
प्सु चरिया भर पेटृडा, मोरा क्रिया सोय ॥ 
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सारा करिया सोय किरसाण कोड मे) 
समभ जमानं साख क टा होड मे ॥ 
वेदक भरिया बान्ध साधन सिचार्ह्या 1 
श्री है काठ उपाव करय कमारईया ॥ 47 ॥ 


पसवाई वाजे परी, मास भादवं माय । 
चिसधर लहरावे विविध, डोत्या सेत उराय ।1 
डोल्या वेत उराय क गहरा वास मे! 
वजिर वढियौ वोत जवारा रास मे ॥ 
फला तित्ल फयाय महिमा मूगडा। 
मक्की मूग फडीह्‌ तारीफ नक्कडा ।। 48 ॥ 


चिरा धीमी यू भई, अयि गयौ श्रासोज। 
सादविरामण सरादमे, चाय माल वेचोज ।। 
चाय माल वेचोज अ्रन्व विसवास म । 

हिन्दु सस्कृति हाथ पुजावत पास मे 11 
मोरता देवौ नाव घौ पूजन कियौ। 

ऊगै तारौ श्रगस्त मेद धर परुमियौ । 49) 


विजय दसमी उद्धवे धिविध, देह रावण दजाय 1 
मरद पूनम तणौ ससी, व्पोम सुमन चरमाय ॥ 
च्पोम सुमन वरसायं खीर ग्ख ॐगद । 

मलौ वार भतीर श्ररोपौ साकं ॥। 

उतर गयौ श्रासोज 7? कती कोड मे 

माख।( पीषम समोर हाल होय मे 11 50 ॥ 


पायस रन जातौ भभा, हाजर श्रोस हमेस । 
माटना कानी मायने, पय सरदी परव 1 
पयं मरदो परवैम य दोप दीवला 1 

प्राणद घर धर भ्राज धृट गुड धीवता)) 
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धर धर करली घणा साफ सफारईया 1 
लिद्धमी पभूजत लोक क मेक मिठार्द्या । 51 ॥ 


श्रोढ सोवणं प्राचिया, म काती रं माहु । 

धीरा पग सरदी धर, उरे डोकरियाह्‌ ॥। 
उस्तै डोकरिपाह्‌ मोडा मायने! 

पग पग जुगती पूर करं रिछकायर्न॥ 

सवद सरद रौ सुरात कापवे काठजा । 

डर डर वों उण रजा राठजा।। 52 ॥ 


मेद्धौ पोकर मश्धरा, सरदी रौ मदेन । 
मीर हिलं घण नावता, पन्याई परवेस ॥ 
पुन्याई पर्वे ता पचतीरता । 
लहरा सरदी लेय बेगली बीरता ॥ 
केर जीवडी कथणा सरद सु मामनौ । 
साधन ल्लिमा समाठ उपै नहु श्रामनौ'।। 53 ॥ 


भिगसर लाग्या मानि, जवर सरद रौ जार । 

लाटा काड लोगडा, देखा तप रौ दोर ॥ 
देखा तप रौ दोर दिलासा देवणा । 

नर सोवै नजदीक क लाटा तसेवणा ॥ 

माचै रजाई्‌ मेल क काधै केसलौ । 
चरम दी षणौ फिरता फेसलौ । 54 ॥ 


प्राधौ मिगसर उतरे, उनादी प्रभ श्रोर। 
सर्र विणा गेह सरव, जाण राय जोर ॥ 
जा रायडं जोर हर हरियालिया । 

फववै पीठा फूल भरं हिवि ाचिया ॥ 
भिस्च रही मुरजा क पूरौ पाक्व॑ । 

जीरौ उगत जाण कतर तर ताक | 55 ॥ 


13 + 


1 


पौलागाधरती पर, कीनौ सरदी कोप । 
हिलणौ चलणौ ना हवं, रं दीना पम रोप 1 
रे दीना पग रोप कृ वाजं वायरी } 
दिन राही दपटीज कय रिध कायरी ॥ 
दिया भागवा दौड तुरता तावडं ! 
विन कौमद्ट र वार श्रव नी श्रावं + 56 ॥ 


घर ऊडं सूना घणा, पं रजाई पाम। 
करडी सरदी कारणे, गूदड ना मरमास ॥ 
गूदड ना गरमा क गडा पेरसिया ) 

लीयी मूड लुकाय हाथ नां हैरसिया ॥ 

दिन चद्िया दौपार छान नँ दीडी । 

सरदी रौ मदेस उपरा श्रोडणौ \1 57 ॥ 


वजिया ऊगे इण वगत, सुरज साडी सात । 
योरेक सेरदी प्रभा, घाट तन परघात॥। 
घां तन पर घात दुपारा दौनवै ) 
तावड सरण तिहार लोग स्स लीनर्वं ॥ 
छ्डा पौय उड कोप लोके क्रियौ 1 
अरस्ताचल दिस ्नर् पाच वज पुमिपौ || 58 प 


सा पडी भटियासवे,ऊड भूपट आज) 
पौस रात ठटी पं, करान बाहर काज ॥। 
क्रान बाहर वाज चाम ने नीर बं 
जमगौ वारौ जम नाड्या नीर वै 1 
सेम चियौ ब्रधरान क नंडकी नायगी। 
सरदी रौ सरणखाट छिनी परः दायगी ।{ 59 ॥ 


धर वद्ट्वट पीटम धरा, सेखावारी सराय । 
मस्यरम सरदा ब्रुजव, दाचा मारं हाय 11 
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हाच मारे हाथ मर्द ॐ साकंडी | 
दिन भरदहैन दृ इडा परर प्राखडी 1 
जतन सरौरा जोर रामजी राषसी । 
वसना भिना वात क मर्दी साखसी 1) 60 11 


हालं ठ्ड हिमाठ सू, वाजं उत्तरी वाय। 
भरणा काप वठव्टा, मस्धरियौ भूरभाय 11 
मस्धरियौ मुरभाय ठ्ड री टौवरा 1 
सर्दी लागी सेग दछधोकरी छोकरा ॥ 
निक्छं घरसू नाय चरूढियौ वारणं । 
जवन भिनखा गौर कमी इण कार्णं 1 611 


इरता सरदी डोकरा, सन्निणा सधाय 
ताक्ता भोजन पस्तु, राजी व्रिन र्धाय ॥1 
राजी विन रधाय साचे सकरातमे ॥ 
वा त्तिरनडा वौच खीचडौ साथमे । 
गड तैला रा घणा चाज चूरमा । 
भोजने चिविध वराय सजोगी सुरमा) 62 \} 


येत्या सरदी सू वचण, श्रोला निरधन श्रोड 1 

भूला धनिका जोर री, ठीक पायमा ठोड \। 
दीव पायमा ठोड गोर री मावडी । 

भेस्या ऊभी कीच क देवण उावडी ॥। 
किरसाएण रौ कोड धनं श्रौ धाचही } 

इश कारण ही श्राज मनीजं मान ही! 63 ॥1 


पौस मास परतापसूु, र मचियौ चण रोग। 
माचै सुता मोका, जवरौ सरदी जोग ॥ 
जबर सर्दी जोम डोकरी डोकरा । 
यचियः जुका न बीच दछोकले छोकरा ॥+ 
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वेदा धरे वदाण क कर कमाई्या । 
हयगी हालत्त हाय । क भरूडी भार्या 1 64॥ 


ताय ताय सरदी तदिन, परौ वीतियौ पौम) 

धीमौ श्रव पडियौ धरा, जाणक सर्दी जोम ॥ 
जारकं सरदी जोसं, महीनौ माघ री। 

भ्रव धवरा श्रौर भविस र भाग रौ ॥ 
दिनकर रौ दरसाव पोर नी ठा पडं। 

लुकगौ धूवर लार ययल डर वापडं | 65 ॥ 


दारा भिया देवत, पापड वट्ती पास। 
राध परी रावोडिया, विचिया सूं खास ॥ 
खिचिया सूखे खास मास पौ मायन । 
सज करे घण साग चितसू चायन ॥ 
केम खरच मे काम चलाव चावना। 
करजौ दूर कराय भामणी भावना । 66 ॥ 


मरुधर बरसे मावटठौ, साथ सरद समीर । 
खोखा दछोवा दयोडियौ, धीरज वाढा धीर ॥ 
भीरज वाला धीर सरद सरु सूखगा । 
फट दी सरदी फट चेतणा चूकगा ॥ 
निरवढभ्रुडौ नूर क चिपिया चामडा। 
हायपेरश्नव हाय! करे ना कामडा ॥ 67॥ 


परणी धर ब्है पौस्मे, साची ओ्रोडण सज । 
सेवन भोजन सातरा, भाग्या पड न भज ॥ 
भाग्या पड न भन सियाठं सत्ति रे । 
परण वाघा दूर कठ नित चत्त रं ॥ 
पुरसारथ पर भाव जमी श्रन जोर मे । 
मिना रासं मेढ क ठोरम ठर मे।1 68॥1 
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माध महिनौ मानष, सरद न श्रधिक सताय! 
पतमड लागौ पेड नू , कड कड पत्ता जाय ॥ 

कड मड पत्ता जाय क सूखा रूखडा। 
दरखतत भूडा दरसण टोई टूकडा ॥ 

र श्रावं रितुराज चिता वन छावसी । 
कोयल कर किलोढ् श्राणद श्रावसी । 69 ॥ 


जाती सरदी जोर सू , छोड श्रपणी छाप 1 
नागौरी पसु नाव सौःमेढौकरे न माफ) 
मेव्ठौ करे न माफ क लाख्‌ू लौगडा । 
सरदी रही सताय क टाडे टोगडा ॥ 
गुरला ऊटा गाज हय हिखदिखाट वै । 
वैल्या एूदा बन्ध क नामी नाटवै।॥ 70 ॥ 


अक भलक देखा अवर, सिवराता सजोग 1 
वची कूची इसडं वगत, लेवं सरदी लोग ॥ 
लेव सरदी लोग क फागण फेलियौ । 
गहरी उड गुलाल क जोवन भेलियौ ॥ 
ढमव पाच्यू ढोल क ठ्मकौ ठायगी । 
दोढी साथै हमे क सरद सिधायगी । 7111 


गरमी री महिमा घणी, पावस प्रभ भ्रपार। 
जीणौ हौवै जगत मे, विन सरदी बेकार ॥ 
चिन सर्दी बेकार तपत धरा तायरुं । 

पके न फसला पूर कमी रुज कायक ॥ 
बरसे ना वरसात वसत न वापरं । 
दीज्यौ सरदी देख जपाहरि जापर ॥ 72 ॥1 


चिणं - त्रालन्ती 
येलिणै 
छया फिर नेठ दुपारा दिपती, श्रधिकं श्रू तपौ प्रासाद । 
वग आस वरण री भारी, बहसी कण जाणी ही वाढ 11 1॥1 


मावगा लाग्यारं ह माग, श्रु विया भिरा श्रहनाण । 
सप्तमी मानसून र सेती, पूगी मश्र धरा प्रमाण ।।2॥ 


सज वज न श्यौ घणा साजन, तपती धण धर मेटण तास । 
मुसटाधारं वरसियौ मेदौ, सोख नीर धर सोरा सास ॥ 3॥ 


हूर स्था मिनखा रा हिवडा, सावेण साखा होमी सीर! 
हात्या ल ेतामे हव्या, चिरा तद्धिया जाता वीर ।14॥ 


वीती श्राठम भ्रापी वरसत, प्रसत साखी जना प्रमाण । 
नवमी गजव धरार ज नाली, दसमी की प्रणो दिखाण । 5 ॥ 


वरस रात दिवस त्तिथ भूख, वारम चूकी नही वहाण । 
काया किया तैरस धर कू, धू की चवदस विधन धरणं + 6 ॥ 


चालू कियो राज जम चादौ, वरसष्छौ वरम विकर 
मन्धर परा मुमीवत माडी, पावन्दी छाडी घणा पान ॥। 7॥ 


श्राठ्म सु श्रमावसश्राखी, वरस वर्ने भरिया बन्ध 1 
फूट्या बन्ध नीर षश फेत्यौ, फन्दं॑दीधा जम रे कराध ॥81 


सेचौ लहा चिणासी सीता, सरतण ठीला पडे सगा। 
दिवौ बद्र नेग जठ हारं, देखौ मार विधना देख 11911 
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04 
द्रा॥॥ 
एत। 
श्ए॥१ 
7 


ए ॥4॥ 


र 
॥१॥ 


छत्तीसी दूणौ न चौ, भेदो सूती नै जोष । 
गगरा किरी गोवरी नामी, सुता लागी श्राप सौय ।21॥ 


स्मतं वहती न रीसाई, नद श्राई रत्ता कर मेण। 
भामे भरम चत्तीसै भारी, लूणी मगते सारी क्ण 1221 
्तिखता लेप विरासी लीला, हित ठीला कलमा रा हाय । 
ष्ठ जागा जठ जद ही यायी, सुमन मर्धरा कुमद्धं सोय । 23 ॥ 
जघ्ठाकार कर दीनौ जोरा, भ्रव्पोरया वरण सीश्राभ। 
रणी तशी सिकायत सूढी,खू टी टाक दिया नर स्वाव ।। 2411 
पगौ नौर प्ररगनं॑पालौ, जोधाणौ भानौ दुख फट । 
वायड्भेर धरा नह वगसी, लूणी रगसी हरण ललाट ॥ 25 ॥ 
दति पसु बिना जठ दोग, खोरा दोरा पाता खौच । 
सासा उनाढं घण सहिया, वहिया श्रव पराणी र वीच । 26 ॥ 
उनाच्छं भ्या अ्रस्डाती, पारी बिन जाती दुख पजन) 
सट बहती पाणो सरडाटे, ्ररडाट चदढमी जठ शरान ॥ 27 ॥ 
तिरणौ श्रूल गई जठ तेजी, दज्योडी पाठी, रे हेत 1 
श्रड पाडी लेगौ जद श्राय, सोडा श्रवर न रुकिया वैत ॥ 28 ॥ 


गौणौ खूट गयौ घर धिया, बरिया खोटा हाल बिरास 1 
वाच्छचान भाया घण वहेगी, टी कह्गी अजघ श्रास्‌ 11 29 ॥ 


वकद ऊट दूरी मे वहा, जूणी फिरसारा दुख भल । 
कोडा मर जीव किलिविलिया, मलिया धर धरिया हत मेल 11 30 ॥ 


सस्वर फूट कूट व्ह सोना, तरवर तट तट वह तैन 1 
पछी वण वहन्तै पाणो, सुता वेय गया मृत सेज ॥ 31 ॥ 


गुरी नीद भूतोडा धर मे, गोडायत टावरिया जोड 1 
चदि नीर हिवौष्ं चितव, व्ह सेमौ जद मोटी ठोड 1 32 ॥ 
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प्रभा मायड दावरा पेत, देखत गया जवा री दोट। 
टोट कतिया सृणी टावरियाः चाडणिया रहिया जट लोट {1 33 ॥ 


चामा पि पि कट्‌ वहुगी, प्रीत > दहमी षण पीड । 
स्स परिवार बै घण सां, भएमी सुरगा मायै भीड 11 341 


मसौ ब्द श्रादोडा महेवा, थोडा कँ ूपडिया चाय । 
अवाद रह्मा ज श्रावये, भाग गया जेवा भावं 11 3511 
धन रौ कवा जापतौ धारे, तन री प्डमी खेचा ताण) 
सूणी साथ स्वान ठंगी, हा देगी श्रख्ती हग {1 3611 


चृणी लेय गई बाडशिया, लार रिया चडावण॒हार 
परिगह गयौ क्रेया बढापौ, चापौ न केविया वार 11 3711 


सारं जलम सू मप सहियौ, दहियौ ना मगता नू दान। 
वश्व जीव तीरम दहियौ, थर रहियौ गहियी धन धान \) 38 ॥ 


कहा कितता दुख दूखौ बेस, पेर्या वाढ घणस माव । 
म्र नै जर कर मणी, दख दाी वारणौ रा दाव (139 1 


निका बहि मरुधर जद नावा, चावा नह्‌ इसी जुग चाल । 
इसी भट दूएी मत श्रार्ज, नजेला करिया चख लाल ।। 40 11 


भूमी दुखा धरा जालोरी, दोरी दसा निरोही दीन) 
नृ पचि दुख सु नागाणी, गोणी वण म मेकन मीन 41॥1 


भेहौ बरस धरा मेवाती, माडी दसा कठ्‌ भाड। 
हई हण धरा हाती, कोक्तिव श्र चरिया जठ काड 1 42 ॥। 


किती चाड नदिया र कार्ण, दुब दसा उत्तर प्रदेस । 
यती नही विहार धर बाकी, नादौ. प्रसम श्राफता नेन 11 43 ॥+ 
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हेकट नीर सिचाई हतर, वान्ध मोर वी रौ विस्यात। 
भरिथौ नीर दवारा भगी, र छगी जगी गुजरात ॥ 44॥ 


सुरप्रालय बहूगा नर सागणा, जागरण देती वही जमात । 
चालम प्रर वामा जट्ट वहगा, वोल न सकं पडी वात ॥। 45 ॥ 


दढ वहियां पाणी मे टविर, लोहौ कूटत वया चुहार । 
पिरायार्या वहम परवारी, सोनी घडत्रा वया सुनार 11 40 ॥ 


वरिया सग दुकाना बहगी, विया सग वयौ घन धान । 
भख सहया निसकारा भरता, कर्ता काज वया फिरसारा 1} 4111 


जप करता वहगा जद जोगी, रोगी वया लिया ही रोग) 
वहिया ततर मतर वादी, जतर रहिया किणी न जोग ।। 48 ॥ 


हृलकारं मालण जठ हाली, रयाली बहुगा करता खेल} 
मसजिद सेती वपा मुलाजी, साजी नीर दुखा री सेन ।) 49 ॥1 


खोद दई मेता जठ खाया, गाया सेती वया गुवाठ। 
टोगिया घमू जल योल्या, गया कोष प्रकत्ति राठ!। 50॥ 


खोडा री लाठी जछ सोमी, रावा रौ खोस प्राधार। 
ममता रोय रही धर माही, सामी सरणाई साधार॥ 5111 


केद क्नौप इसडौ मत करज, धरजं श्रव प्रक्त्ति ध्यान । 
वैलियौ गीत छत्तीस चिरखा, दाय्यौ कविया लिमा दान ॥। 52 ॥ 


(५ 
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ग्नीरखस्न - गारिस्ना 1 न 


गीत प्रोद 


होखका दहण लोग हालं, सुण जतौ सीह्‌ । 
निसा श्रबदोटी निहारौ, देख मोटा दीह 1 1॥ 


चेत महिन गरमास चेती, वरा देती धूप 1 
लावणी करवा लोग लागा, किया श्राणद कूष॥ 2 ॥ 


अवैर लाटा धरा लोगा, भर लिया भण्डार । 
वरस रौ पहली माक्ष वीत्यौ, गरम नाय गिनार ॥। 3 ॥ 


येसाख ताईं छंडा विदछंडा, जारा खाज जोग । 
दोपार तावड देख हरत, सदै सरणौ लोग ॥ 4 ॥ 


वेसाख श्राधौ इया वीत्यौ, तपत लागी ताश । 
भास्कर तप धरती विलोके, सनेही सहनाण 115 11 


वेसाख राता चानगणी उस, मह चिरहण मूक । 
वावदयौ पिव योल वाणी, करा देवे बूक 116 ॥ 


चानणी राता माय चमक, रजत जिसडी रेत । 
िणगार निसा श्रनेक साज, हियं चदव रहैत ॥ 7 ॥ 


किलोल्त करवै चद कामण, मद विरहेण मन्न 1 
काढव राता सोय कोटड, खरी जागत चिन्न 1 8!) 


सजोग यिध्रना जेण साज, तेण आ्रणदतोर। 
यालमा सजनी वीच भाद्धौ, हियं नेट्‌ रहिलोर।191। 
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ताकता तावड होत तकडौ, सकी प्रीखम साख । 
ड्ग तरह कर कर धरा उपर, वीतियौ वेसाख । 10 ॥ 


तावडौ करता सहन तडफे, पथ फड्पं प्राण । 
विकराष्ट तपती जेड भारी, हवै त्यारी हा 1 11 ॥ 


म॒रवरा जीवा नीर सूखा, पसु शूला न पान! 
सौयडा मोजन खाय ठृखा, षणी रूखा ध्यान ।। 12 ॥\ 


चावनाधौणा दीणं चूटै, पसु खूटेज पर । 
मुसकिला चारौ नीर मिलणौ, दिला भिलणौ दूर ।। 13 ॥ 


श्रासाज भेस्या हुई प्रोदी, जठ न होदी जोर । 
मरुर महिनी जेठ माडौ, तट पुसकल तोर ॥ 14 ॥ 


सचरे सोतौ विपद सामी, खघ खामी खाय । 
श्रठपोर चिता जाव श्राशी, मणा शी माय 1511 


कातीसरं मे धान काढयौ, श्रडी लागौ श्राय । 
वाजार ससती धान विकियौ, जेठ माडौ जाय (| 16 ॥ 


विर्वा वरिया जायकहियौ, धरणी दहियौ धान 1 
साहुकार विया कर सोदा, धू रत व्याज धिराणा ॥ 17 11 


दण तरह भारत देस आप्त, भ्रुव करसा भोग । 
चैरावर जीवा देय चिता, जेठ दसडौ जोग 11 18 ॥ 


इरा तरह श्राधो जेर श्रायौ, वरजं भिरा वाय। 
रोणी तपती धूप र्ट, तना वाटं ताय ॥ 19॥ 


महत करता थाविया मारा, रयौ कन्या रीस । 
वेहाव श्रर नर हवा व्यागरद्ट, ऊववं भ्रवनोस 11 20 ॥1 
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यनवान जत्तना हु त कीज, महल री मन्न । 
वारणं निरथन लोग विलकं, तरस चिल तन्नं ॥। 21 ॥ 


छानडी ग्रीखम भली छाज, तपतत थोटी ताय । 
हवेली वीच धनवान हृता, रटै राम खुदाय ।। 22 ॥ 


वरसात हीरौ जेठ वीत, खाय गहरी खीज। 
दीपार पेली रेत दभि, चलत दोरी वीज ।।23॥ 


दोपार इसा सूना दीस, पथ गवाडा पार । 
ग्रघगतेपौ री जेम श्राभा, परख जेठ दुपार 1 241 


सुयाड सहरा नगर सडक, भभकियी नभ भारा। 
दोपार मिनखा नाय दरमण, जेम॒करपश्र जाणा ॥ 25 ॥ 


धोदपुर नगरी गरम धवर्क, निजर बीकानेर । 
जोधाण सीकर तपत जवरी, महत जंहेन्मेर ।। 26 ॥ 


मारगा चलणौ वोत माडौ, पड खतरं प्राण । 
चिकराछ लू दिन रातत या, चिरा राजस्थान ।। 22 ॥ 


परताप लूवा धरा पीचछम, पथिक लस पूर 1 
जातरा करणौ भूल जावै, जेठ मसि जरूर ।। 28 ॥ 


जानरी रसती छोड जावे, धिपे दरखत छाव । 
रजथाने द्टूवा लगौ रमवा घरं भिनला घाव । 29 । 


मरुधरा हन्दा कठ्ण मिनखा, तना वदती ताय । 
बलिहार जाऊ मस्वासी, रती ना घवराय।। 30॥ 


दीखयं विद्धडा छडा दरखत धरा मरुधर्‌ धाक । 
सोहता पाणी सीर पसुवा, थठा ज्यावै थाक ।। 31 ॥ 
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मन ग्रामे सरना चनन मारम्‌, पाठ सरवर पैव । 
हुत्वाम ठ्टौ भेम हुयगौ, वेरा सूखी देख ।। 32 ॥ 


सिरमनिनगषा दीखत्ता मोदे, समभ पाणी साय । 
भरजाय महिनं जट माही, पसु मर्या पाय 1133 ॥ 


जट महिन दोस जीणी, वरा मस्धर वाम । 
तरमाय पसु नरं श्रधिक तपती, जदते लू भ्रठजाम ॥ 3411 


इण तरह महिन जेठ श्रदकौ, करत दीनौ काढ। 
किरसाएु हेतु मास॒ कदियै, श्रावियौ श्रामाद 1) 35 ॥ 


सवार सिया रात सारी, तपत ऊमस शौर) 
गरमास वढगौ श्रपिक मिगना, जद चठगौ जोर 11 36 ॥1 


चावहियौ चदर गियन वौं, हियौ डोरं हेत 1 
परदेस प्रीतम घरा परणी, चऊ मास चेत ।। 37 ॥ 


छोलिमौ धीरन घणा डोकर, तपत दछोकर तग । 
श्रासाढ अमम दौड ओय, श्राय मिलवा जग 1} 38 ॥ 


आ्आसाढ धिरखा ही श्रवडौ, खलव करवा वीण । 
सूचियौ मारौ सज करसा, जोग दोरौ जीर ॥ 39 ॥ 


भ्राजाय त्रिरा वगत्त ऊपर, श्रज करसा प्राण । 
मोत प्राढ मीखम ज गरिमा, दावे लिद्धमण दान ॥1 40 ॥ 
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च्िरस्तरा - रारणणा 
जागडौ सणेर 


अमत्त तपती प्रासाढ ्रधिक इः, घणा जीव घराव । 
जलधर चद्या व्योम जणजीवण, घटाघोर धटरावं ।। 1 ॥ 


पिव पित बोल तिरहणौ पटे, चातक वाग चलाव । 
नेण कराय नवोढा नारी, श्रो प्रीतम श्रावै।!। 21) 


चिरखा श्राय लगी धर बरसण, सागर भरियासारा। 
फेना चढत नदी ज फेरू, धाम वहावत वारा 3॥ 


कोयल मून रपं ट्ण कारण, पूछ होय न पावै। 
पावस रितु मनमोजी पूरा, मेढ सोर मचावै।। 41 


हर्द साव महिने हरिया, चरे पसु हरा चारा। 
पडिया पी पसु पालर पाणी, धाम दहै चरण वारा!15॥ 


वीनठ घटा चिव घरण वेव्या, काञ् भूरी काणी। 
क्च जीया लहरावे कासर, भाक मुखा चिति भाटी 116 ॥1 


डर डर करता फिरै उेडरा, सीपी रो सराटौ। 
गुजरिया घर घर घणधूर्मे, कहियं श्राडग काटी ।।7॥ 


डोर धर सावण डोकरिया, वावहियी नभ वोके। 
वुधा पवन सूरियी वाजं, चिडकी वासव खोट ।। 8 ॥ 


उडी गरज रथौ उतरादौ, समगी विरा साची! 
काक्लिया पडती घण काठक, महि पर श्रदगी माची 1 9॥ 
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चलत समीर साधी चुपकी, मेह छाट लौ मोटी) 
पठ पद्ध वरडाटा कर पटपर, चपलता अडी चोटी । 10॥ 


मूसकराधार वरसतौ मेही, ¶डं तेज परनाढठा। 
सा मावे जन श्राडा पाडा, चूत घालिया चाद्धा ॥। 111 


हुमगी धर अरव घडी हेव मे, जकार सरजारा। 
टपटप भरं म्हेल प्रर टापर, क्ट न खाली कोरा॥12॥ 


{विटप लुक घण प्राय विहगा, मस्या गाया भीजै। 
वकर छट पडत वोवावं, वरती क्रमौ वीजं 1] 13॥ 


उडगण भूं रेत उपरा, रग किरगाटौ राच । 
सौल रहं घरण माफ़ सवे, खालण माही खाच ।। 14 ॥ 


तपत घणी त्रिदौखा तावै, आडग जीव अमूं) 
सग्गं चरै धा वात सरीरा, सकं कावा सूं । 15 ॥ 


रगत चापर बढ जावे येग्या, दम सिकायत इखी । 
शटी चलत लोचना रागी, धीमी रिखिया धृणी ॥ 16 ॥ 


गरज साय हाथ धर घाल, कहर विदियौ काटा। 
निणगारा रमहीन भरमा, त्रिरह्ण जोव वाटा 1) 1711 


समीर सुदियौ वाजै सरमर, श्वी वादट्टा छावं। 
केषी करत कल्य क्ाक्डा, पिरखर तुरत वुलाव ॥। 18 ॥ 


हरियाद्ठी धरती पर हुषगी, वीडा घास वदावं। 
फमल निदाण काढ्ता फली, महि पर नाहौ माव 11 19 ॥ 


भौखा तणत प्रात वेला भे, दिन भर तेजी दीपे) 
प्रक श्रा्वरौ तावड अग्यौ, पररणी श्रव 7 पस ॥ 201 
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हरी घास फसला टरियाढी, नीतर भरिया नाडा । 
चढत श्ररक पमु श्राय उद्धेरथा, लार गवाढछा लाडा।।21 ॥ 


पाणी ले चलौ पिशियारी, सज सोढा सिणगारा । 
भ्रभाक्टि मूख ग्रौर पयोधर, निरखे निजरा सारा 1! 22 ॥ 


वीहर हुई लेयने वातौ, खच भर चारं खारी । 
श्रवा नाव जचैना इणरो, पुरसारथ तन प्यारी | 23 ॥ 
खुदही काम करत सेता म, जोड प्रीतम जोरा। 

पहल साभ वर प्राय पुगवे, घास रायौ गोरा।124॥ 
खीचड करं तयार साण हित, दोडत करं दुवारी । 
सारान जीमाय सुवाणै, विण पच खुद री वारी 1125 ॥ 
॥ 


सेजा री सोभा तन सजनी, रति क्रीडा मे रूडी। 
भेदूया दूर थकान दिन भर री, चढगी बिलकं चूडी ।। 26 ॥ 


वरसण लागौ मेह वारणं, माजन वरम सेजा। 
तरुणी तन घर तेवं त्िरपत, लागी होड वजा ॥ 27 ॥ 


मलयाचचछ मुगतागिर महिधर, हिमवतौ हेमाद्टौ । 
श्राडावढ विध्या श्ररतरुदा, वह्वे विरखा वाढत ।। 28 ॥ 


परवता हरिया खाइ प्रभ, सोभा देवं साची 1 
कुच जिम धरं हरापदटु कामण, ग्रं ढकं छिव म्राद्धो ॥ 29 ॥ 
गगा जमना वहे गोमतो, माही सिन्धु न माव॑ । 
विर्मपुच्र तेजी घर वहती, लगती सा लिज्याव 1 30 ॥ 


चोडी पाट सुरमती चम्बढ्, गटक दछधोडं गलो । 
ली मरुघर मे मी ताज, खोट उनान सेला | 31 


बरसाल्टीज वरसतौ वाला, सारा भाणदे साथे । 
थी कत्रियी लिद्धमण कोरत, मेहौ चिर रं मा्वं 11 32॥ 


29 


स्ताण - स्तुरेम्ना 
च्य 


मही भारत महान, रान वाना धणं प्र्षे । 
घण श्राग जग ग्यान, वान र दंवढ चप्पं॥ 
यिन चिन रिखिया धाम, दीहता कविजण दासी । 
हा माखी इतिहास, वीरता वरा वाकी ॥ 


समाज साहित्य सस्कृति, कटा प्राते गिरि कन्दरा। 
ओक सू ओव आधा म्रठे, निविध तिवार वसुधरा॥।1॥ 


जोरा तपवै जेठ, शठा द्द जेमं अगागौ 1 
लूवा तशी नप्पट, तलक रौ पेडौ खारी ॥ 
रधी चके श्रासाढ, सरव चारा जछ सासा। 
कयादब्छै किरसाण, प्रा फट नभ प्रासा॥ 


खजं खाण॒ पाग फोका पलक, म्दा कठ्ण उनाढीौ कडणा । 
श्रावियां श्रानम पूरण प्रवे, लोक हिय सावण लडणा॥2॥ 


सेजड ज्वरा खाख, नीम श्रारी निवोढी। 
सुगन होविया माच, महीना विरा मोढो ॥ 
मची वाजर मोठ, जौर गवार जवारा। 
त्तिमिया कावड तेज, भरा मू गिया भारा॥। 


जेठ मास तप रोयण जवर, वाय धरणौ मिरगा वज! 
ऊगतौ रवी श्र ग्रातनौ, सुगा नभा रतड सज ।13॥ 


पल भ्पैट पूर, ताव भरसी ताढावा 1 
नादया नदिया नह्‌, ऊमड जद चलं इद्ावा।। 
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वातं 


सिर खारी गोदा मिमु समद्र, लार रसौ टोगड लिया । 
निदाण एरती थाक नही, कहौ ? नाव श्रवला किया 1181 


कर्न लेता ताम, पूग घर शोड पोरा। 
जक लेवण नै जाय, जच पिणियारी जोरा ॥ 
सटव सखीव सिजाय, कोरिय वटौ कीनौ। 
धिनधिन आरी धाम, भाव महुनत रौ भीनौ॥ 
सवने सुवाण मोवै सजक, महिमा नारी माग न 
ताहरी भ्रषर कीरत तग्फ, है गम्भेज हिदवाण नं 1191 


वेज सूरिय चाय, श्राय विरखा उतरादी। 

वौनक रौ गट्छाट, भूवन नाद्या भरवादी ॥ 

गजव मादलटा गाज, वैद जीवारू काप । 

नर रोई मे न्दा, भटोभट श्रोटौ भावै ॥ 
चारा ध्रावड समिया चरणा, भरणपेट मग भावियौ) 
फजल केर राम आदी फमल, श्राद्धी सावा श्रावियौ ।॥ 10॥ 


केकी करं विलो, डेडरा वोलत डोटै। 
वाक्डयौ उड व्योम, चाण पिव पिव री वो )) 
रचिया मचिया र्य, कीरती काक्ड वेरी। 
मोभा सरग समाश, घणा मने मरुवर पेरी॥ 
पीं वादन गुदव्यवं प्रभा, सावा ्राणद सोहणा । 
चराचर जीव सुख मे चरम, मानीजै चित मोहणा 1 11 ॥\ 


चद्रवदेनि चितचाव, गति जिम मस्त मयदी। 

हषलत दुर्ध हल्लाम, सुन्दरी खिडे सुगन्धी ।। 

कटि भृखं केहरी, सरजं जिम भप मिक्ागा 1 

दीष वौजढट दत, उभौ मतदढः अकियारा ॥ 
गमण रानि दिस पयोधर गिरी, म्पच्या7 वेया रमर 1 
मावो नतीज श्रायौ जण, कोड हिय आग्णद कमर 1! 12 ॥ 
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सवण सिव स सोम, सदन सृन्दरिया सानं । 
भाव भगती विभोर, धिवी सोमा वन दज); 
श्रवर क्रं उपवास, चन्द्रमौली जट चादौ । 
चदे रीका चाव, कामण सिवलिगा कादं ।। 
वन सोम करत कर वै श्रमरा, काकड महिमा कामी} 
महिमा धिनधिन इण मख्धरा, सुखमा वदी सावणी 11 13 ॥ 


महिमा साव मेढ, रही श्रदगी रेतीला } 
हृं सवे हरिया, टिकी छिपी ऊचा टीला ॥+ 
पाचास्तर सी प्रीत, थदखवट सरोवर धाया। 
मुगता पारा मरा, उडि तिम सारस श्राया ॥ 
हालता भरं प्रौकडी हिस्ण, बुमवं लीला खावता। 
वौकाण थठी सौभा वदी, श्रदगौ सावे प्रावता । 141 


वधिया जबेरा वाव, हू्रा खकेलेत हिवोठा । 

नेहस पाणी चाप, छोड प्रज चदिया छौला 1 

काढा नदिया वेय, श्रासंरा के उजादं । 

हणी करद हाय, वणी गत वाही निगाडं ॥। 
भ्राजाय माव सहरी इटा, चटकं वाढ चयेटमे। 
यरकजाय मिनख धन घ्राव धर, फटकं वाणी फट मे 15॥ 


शरूढती चरसात्त, भती धरती प्रर भाया। 

मेक प्रां श्राघार, कर देवं श्रही फाया ॥ 

मरघर हदौ माण, चिता षह कारख छां 1 

कोड करै विरसास, गया उतशदी गाजे 1 
खाचत्ती वगत भावौ चलर, वद्‌. रयौ वरसातदी) 
मश्धरा भरोस मेह र, श्रवर ने बाटो श्रात्तष्टी 1 1641 


चरस्साष्छ 
मीत क्यौ 


नपरत रवी सकट म्रामाढ तायौ, श्रव सावा मास श्रायौ, 
घग्णौ घन दछायौ गिगन । 

भल जगत भायौ, दछोदध छायौ, कमयौ किरसारा ॥ 
हठ परं हाया, मदद साथा, गीत पाथा गाक्ता। 

रत दिवम राता, वीज वाता, गिरी घाता माण ॥1॥ 


लगन इक जट कडी लागी, भूवन विपदा दुर भागी, 
श्रनुरागी मना उद्धव । 

खम नाम वागी, दढा दागी, वाघ जागी व्याव ॥1 
घन गिगन गाज, सोर साज, नित मौर गाजे नचत । 

रिप सतत राजँ, वप विराजै, मना भाज माव ॥2॥ 


हद सर तेवं हिलोक्ा, छव नदिया फेन चोढा, 
डरा नद डोढटा डकत । 

टावरा टोला, रम गेष्ठा, प्रभा पोटा पूर ॥ 
जग जगत जाणे मोज माणै, दम्पती छण दिपत। 
प्रीती प्रमार्णं तत नाण, नव ऊफाणै नूर ॥13॥ 


वावटयौ ग्रावाय वोर, इडया रट सवद दोर, 
दियौ दोरु, भिरहणी । 

श्रि एूल श्रोल, भ्ुकत गोठै, रमिक् खोट रोक ॥1 
मोयना व्रती, परख प्रीती, मौन नीतौ मोही ! 
चरगाऊ चौती जोर जीती, परस्तं भीती पोप ।।4॥1 
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वसुधा हरी धरण घास यारी, सजन जिम वधु हरी मादी । 
मन्द तादी मरुधग । ध 
जस केर काढी, बौर याउ, रग तादौ स्प ॥ 
चेणडा खासा, अराय प्रासा, नीम धाना घर नय । 
नस्वरी तामा, मिटी माया, टीव वासा दू7?115॥ 


चरं वापस हरा चारा भवन सत्या घान नाग, 
पय महारा धालरी । 

गुदव्यव गृहारा, सार सारा, पथ दारा भाव 
गहरा गारा, सूत मारा, टोढ न्यागं टोगदा। 
हूदती दारा, धवल गग, उणियारा प्राय ॥(4॥ 


तूर भादवे मास लाया, वरर यग्म जम धावा, 
कामी काया कट्‌ 1 

जामी जागा, राग राया, वान नागरा दरम ॥ 
दिल तदित दाग, निहर माग, ग लाद त 
लघ गन लागै, प्रीत पर, तीर न द्रम, 


अधारौ मिहर उगाढठं, मगन रिन्त 

दिला नां दरमणा। 

तरमात वादं, चुर ग्रा, श श श ++ 

सीर समाद, माच गार, च्छ दश > 1 

रम्बाद राठं, मही मारं श = || 

हय फमल ग्रान र", ~~. ~ 

उमगा ५ ॥ । ८20 

सदपाढठ म्रीं 

मोटा मती, दन अ 1 ध 
रु रदश द ५ 


मभ््रर मरि ~ = 
॥ न श्य स्नु नग स 


ग 2, ऋ 


(र 
५ 


प्रभ फसल श्रासोज परी, दुवा ब्द किरसाखा दरी, 

तेज सुग तावडौ। 

भूम जरूरो, नाज नूरी, श्रास पूरी ईस ॥ 
बरसात वीती, हत हरीती, रात सीती धर रहै) 
सिदट्‌या सुरीती, काट कती, लोग छीती लीसर ॥ 10॥ 
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व्वेखा ~ व्रदणणा 4 


गोत ललित मृकरट 


पायस रत माची प्रबट, श्राद्धी वातत ग्रपार। 

हाची ब्दी हरियाछिया, नाची खुसिया नार ॥ 
नाच खुस नार, हर श्रपार, तीज त्िवार, पीवे धरं । 
सोषा सिंणगार, पटनव वार, घर धरनार, कोड क्रे ।। 
दम्पतत दीदार, सम्पतः सार, सुख श्राधार, चित हर । 
विरहएी विचार, वारम वार, साभ सवार, अख भरं ॥ 1 ॥ 


अख भरं दुख मे ्रवस, विरह कर विलाप । 

वणे भाप जठ भेट वपु, तन पर इसडौ ताप ॥ 
तन परे बण ताप, सवद सराप, कँ हिव काप्‌, जीव दह । 
दामण दिल दाग, सिहुरा सागे, लपगछ लगि, केम सह ॥ 
छाती घण द्धोल, डेडर डो, पिव पिव वार, वावडयौ । 
ककी किलाढठ, गदिया दछोठ, होद हिवोक, ठँरहियौ ।। 2 ॥ 


सेरहियौ जण लाकमे, सावण श्राणद सोय । 

चार हरित पसुवा चरण, जीव॒ पालर जोय ॥ 
पालर जव जोव, सुरभी सोयं, महिस मोव सयधारा । 
टोगडिया ठडं, बटौ हाड, मोजा माड, सिभ्यरा॥। 
खीचड घौ खासौ, दूधा चासौ, वाषर वासौ, हरयाव । 
नदा नामी, खेत न खामी, अतरजामी गुण गावं ।।3॥ 


गावै करसौ गीतडा, पखर सरवर शठ! 
भटिया लागी जोर री, भादव मास विचाढ॥ 
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मेढा सकैत, हिव घणा हैत, चारे चेते, सुख माता! 
निरधना निकेत, गदड कैत, दुख घणा देत, श्रधरात्ता 1} 8 1) 


। भ्रधराता सरदौ श्रधिक, मास पौस रमाय। 
गीर जम गयौ नाडिया, सरदी प्रात समवाय ॥ 
सरदीज मया, सुत वतच्याई, उठ मत माई, ठग जाद! 
रिव दरस दिखाई, उठेस भाई, गूदड माई, फरमाई ।} 
पुरमारय प्यारा, वेदा म्हारा, सुरा साराभारत रा। 
नीची मत नापौ,ऊचीताकौ, वोलनभाखौ आस्तरा11917 


शरारत भारत ना भ्रव, (ददै) सर विस्व सनमान । 

आख भारत वातडी, धर वै सारा ध्यानं ॥ 
धरवंस्संष्यान, कर वै कान, मुनव ममान, दरमावै। 
जारावै जहान, हिन्द महान, गरिमा ग्यान, हेरमावै ॥ 
भारत सत भावै, मायतत रासं, जगलज टाक सरसावं । 
जगे रौ हित काके, डोढ न डाकं, सथमव राखे, गुणगावे ॥ 10 । 


गुरगावं गुणवान रा, मरद हताया माय । 
कै राख कम्बलौ, सरदी नाय सताय 1 
सरदी न सतावै, तर तर जावे, नेडौ आरावं, रितुराजा । 
भ्रमरा मन्‌ भावै, कोयल गावे, एूत विलापं सिरताजा ॥ 
छिब येलड चछा, ग्ध लगाई, पौधा पाई, सौराई । 
पेडा पुरवा, मसती लाई, विस्रधर ठाई, यौरारई।। 11 ॥ 


यरा सजौग वस, कामण फागण काय। 

गार्य नर ध गीत्तडा, वडा घय वनाय ॥ 
वस्त चग जावै, फागरा गार, जोवन छाव, लहरावै । 
पूधर घमकावै, नाच नचाव, साग वपव, घेराव 11 
होली मगव्याई, रद गमाई, चेत॒वदाई, गराई । 
पकेवान पजा, सीत माई, ठ्डा खाई, फरमाई । 1211 
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भादा विचारं, ग्रहि चिस श्राटं, वापे समां, पुरवा ¦ 
येता ज्र खाष्टं, फसटा ग्ध, नदिया चाद्धं, चट श्राई 1 
घाढा जछढ वहिया, घण दुख सहिया, घण जण गहिया राय षरं । 
सजी हर रिया, भौ सुख भ्या, प्रमा पर्या धाम (ह्रं ॥ 4 ॥ 


करे जोर फसला वई, नामो क्रियौ निदाण 1 

मातू साव सृहावणी, कौट दिये वरिरसाण 11 
कां किरमाण, कदु न काण, वेताखाण, निपनेला । 
न्राभा ्रसमाण, वर्तौ धाण, महिमा माण, जम देला ॥। 
चायर सुभ वाजं, फयला छाज, करत राज श्रासौजी 1 
पावस रत प्यारी, जग श्रावारी, महिमा चारी, भनमोजी 115 ॥ 


मनमोजी हयमा मिनख, पावस्त स्न रे पाणा। 

श्राद्धी फमद्छा मे श्रवै, कती रपी न काण ।) 
काती नह्‌ (ण, मोजा माण, दीवा दाण ओरौसाण । 
पूस्सास्थ पाण, हरली हण, धाया धाण किरसाण ॥ 
ती. घर नटा, कीया काटा, दता दादा, भरखार्या। 
स्राणदे पु श्राठा, ठाटा वाटा, रैन घाटा इद्कारया 1161) 


इदकारी नारी ्रधिक, दीप मातिका दख । 
साफ मफाई्‌ सदन री, पूरण धर घरपेय॥ 
पूरण धर पख, दीपके देख, कठ्‌ न केक, मर नैक 1 
विसवास् विसे, नामो नेख, राख टेव, हरि देक 11 
कातिय स्नान, धर हरि ध्यनि, देवे दान, परभाते) 
कल्णानियान, भ्ररजी कान, अनुचर मान, हरसा ।। 7 11 
दरसन जोयन हियौ, पग सरदी परव । 
भिगसर पौ सरदी मगन, देखौ मस्धर दैसं ॥ 
दी मखूधर देख, मरद निसेख, टर ठर देस, हिव टाई 1 
विगदं घा वेमगक्द न केस, सरदी नख, सक्ठा्द।। 
3४ 


मेढा सकेत, हिव धग हत, चारं चेत, सुख साता। 
निरधना निकेत, गूदड वेत, दुख धश देत, प्रधराता 1! 8 । 


, ग्रधराता मर्दी श्रधिक, मास पौम रं माय) 
मीर जम गयौ नाडिया, सर्दी प्रात सवाय ॥1 
मरदीज सया, सुत वतव्ाई, उठ मत माई, ठग जाई 1 
र्वि दरस दिखाई, उटठोस भाई, गूदड माई, फरमाई 11 
पुरसारथ प्याय, वेदा भ्हारा, सूरो साराभारत रा। 
नीची मत नायौ, ऊची ताकौ, वोन भावौ ्रारते रा।19॥ 


भ्रारत भारत ना म्रवै, (ददै) सगठ विस्व सनमान । 

भावं भारत वातडी, वर वैसाराध्यान ॥1 
धरवैस्सध्यान, करवै कान, मलक समान, दरसावै। 
जाणवै जहान, हिन्द महान, गरिमा ग्यान, हरसा ॥। 
भारत सत भावं, मायत राये, जगल ढाकं सरसावै । 
जग रौ हित माकं, डो न डाय, मथसव राख, गुरगावे ।। 10 ॥ 


गुखगावै गुणवान रा, मद हताया माय } 
कारं रासं काम्बमौ, सरदी नाय सताय ॥ 
सरदी न सतावै, तर तर जाव, नेडौ प्राव, रितुखजा । 
ध्रमरा मन भावै, कोयल गावै, फूल खिलावं सिरताजा ॥1 
चि वेलड चछा, गं लगाई, पौधा पाई, सौराई ) 
षडा परवाह, मसती लाई, चिसधर ठाई, वौराई ।। 11 ॥ 


वौराई सजोग वम, कामणं फागण काय । 

गावै नर घण गीतडा, वडा चग वजय 1 
वस चग यजावै, फागण गावै, जोवन छाव, लहरायं । 
भूधर धघमका्व, नाच नचावै, साग ववै, घेगवै ॥ 
होढी मगद्टाई, सरद गमाई, चेतत वदाई, गरमाई 
पकयान पजाई, सीतढ्ट माई, ठंडा पाई, फरमाई 11 12 1 
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फरमाई कविजणा फजल, दम्पत भुगना दोर । 

पीव छोड परदेस मै, धर करणी गिशगोर ।1 
घर री गणगोर, दरख हिलोर, जोवन जोर, कामशिया । 
सिद्य्यारा सौर, भा धर भोर, दहा दोर, दामशिया ॥ 
वेसाख विताई, गरमी छाई, तावड दाद, लोका मै। 
नाद्या जक नाही, भूखा भाई, पमु डेडाई, डोका न ॥ 13 ॥ 


डोका नै पसु घण डुक, मास जेठ रे माय। 
भई खाली भखारिया, नीरण वाड नाय॥। 
नीदण श्रव नाही, करौ कमाई, जेठी खाई, दुखदाई । 
सेढा घर जही, मान गमाई, दाणा ताईं, करसाई ॥ 
भारत मे भाया, घणा कमाया, सेठ वराया सकेता । 
चाकी सव भूखा, रूखा सूखा, चेता चूका रकेना ॥ 14 ॥। 


रक किता अ्रजह ण्ट, सौसश करव सेठ। 

नेकी मरजादा मरा, पापौ तड पेट ॥ 
पापी घण पेट, लहै लपेट, काठ चपेट करावे । 
र भरखौ धेट, चितव चैट, भ्रुडी भेट, घटकावे॥ 
श्रासाढा श्रोदी, खाली हौदी, नीरण वोदी, घर नाही 1 
सिद्था मिसकारा, निस निसकारा,चित चुसकारा, सरमाई ।। 15 ॥। 
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। रूर - खत्तव्क 
बहा 


भूक जाणी डर जीवणौ, श्र सहणां श्रन्याय । 


भूरा भताना महै, जे माथौ कट जाय॥ 1 ॥ 
1 


श्रड ज्यावै सच ऊपरा, जिकान मूर जाठ। 
वचन निभावे वेवता, सूरा भाव समाठ।।2॥ 


बढा पर रायै दया, दहै न मवला दाव। 
सरणागत रिच्छा समश, सुरा तणौ सभाव ।।3।। 


रिपुवा रे सामी रहै, रे नामी पग रोप। 
वीर देस रे बासत, व्यार बाण नं तोप।4॥ 


उरमेभय ना श्राण॒वं, करता दुरलभ काज। 
युधा प्रर विश्यात है, सूरा तणौ समाज ॥। 5 ॥ 


धर्म भ्र जातौ धरा, तिरिया इज्जत ताण । 
रच्छ सूरा राखवै, जीवत दहै न जाण। 611 


आदर सु जीवै श्रवस, मुलक रावे भान । 
सूरा जीवत ना सहै, श्रपणं रौ श्रपमान ।\ 71) 


यिरदाया घण विरदवे, दै वित्त सारू दान । 
कर जगत चौकूटमे, सुरा रौ सनमान 11811 


रिपुं सारा उरता रै, प्राग हैक न श्राय। 
। 
सूरा दैख समीपम, कपण लागे काय ॥9॥ 
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9: 


रिच्छ्क चुरा देस रा, श्रौर देस श्राधार। 
दोरा दिवमा देम रौ, वीरा का भार ॥ 101 


धारौ दूसमौ मू चका, कम ना हवै क्नेस। 
जीवत जमौ न जाण दू, सूरा सौ सदे ॥11॥ 


भलर वगता जलभियौ, वीर चमफरतं भाट । 
मिर मोटी छोटा चरण, सोय डोरा लाल !12॥ 


उर चौडी श्रां उभर, हाचा तम्बा हात 1 
जोरा नखतर जलमियौ, यौर रखावेख बात ॥ 13 ॥ 


नान्यौ पास्या नीयरयौ, खी उचरत रसाह्‌ । 
भ्राजधरा पर श्रायगौ, दुसमण करवा दाहं 1 14॥ 


दिलं पर गोढी दागदी, दसी मोकौ देख । 
मरतौ मरतौ मारगौ, इसडी वीर श्रनेषं ।। 15 ॥ 


नान्यौ रहयौ निहारतौ नादौ काटतनाण 1 
हाथ बढी कटार हित, जग सोयी जाण।। 161) 


सूती जच्चा साट म, कने टकी करवाढ । 
व्छक मसतर लेवशा, उठ उट कर उता ।। 17॥ 


मौसी टीपगा जोवता, धूजख लागौ नीर 1 
यैरथा खन वहावमी, वमी इसडी वीर ॥ 18 ॥ 


रस पन्ची्यं वीच मे, सतर्वा सताप 1 
देमी भाथौ देस ने, श्रसर हूवेला राप ॥ 191 


वाव्यकव लागौ वोलवा, माद जिया सादूट । 
चूवया लागी चित्त मे, सतस्वा र सुद ॥ 20 ॥ 
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क 


पन्‌वा, कैरवं 
भ्न धाद क 
7 #॥)८ 
पजेरस्म रिपवा गित, करो दमण 
४ जर चेडतौ देस हि 
4141४ 


धर धूज दिम वहचवं, दुखमी काप देव। 
मिर कादश वायू सपट, शरदौ सग भेक 11321 


श्ररि सिर काट श्रागता, मेना मचि्यौ सार। 
दिप मूर दोपार्मे, जेठ रवी स्म जोर + 33॥ 


वरौ भामिणं तायिया, देख भूर दीदार) 
परव जेम उग श्रातिया, उठ जावै नघकार 1] 3411 


चव रगत श्रिया चनत, तटित जेम तलवार! 
क्छी ककाी ररे, सूरा री सतक्रारे)) 35॥ 


वेला टावर येलता, वरव नायक वीर} 
सता देय मेना स्न, समर जिताकृण स्तीर | 36 ॥ 


रमता धुक्छिया रम, सना रयं समाढ्र । 
दुममण हदा देखने,, भच भागे मुरजा 371 


ऊच श्रासण उपरा, जमव भूर्तं जाय । 
वाकी टावर वैचिया, श्रासण नीचै श्राय ॥ 3811 


मूगी धरती मलक री, सवमू बदकर दस। 
कस्या देऊ नपु कदे, पग यतट पर्स (291) 


भावे दरमिया भोतरी, मूर वीरता साथ।.. 
मान रासो मुलक रौ, श्र वालव ग्रवदातं ॥ 40 


सम. वादक संतरुवा, ऊमा निरभय प्राय 
धम मचाई रिपू धरा, (सुरौ जकण नाय 14111 


क्या रा सिर काटिया, घात्या वेया धाव । 
जीत श्रावियौ जगम, चित्त मे सूर चाव! 42॥1 
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अजस्त कुठ नै श्रावियौ, हरख देख मे होय । 
भावरा लागा श्राध त्रु, सगपरा करवा सोय । 43 ॥ 


विरती भाव विरागणा, लप सासरं लाग। 
सुलखणएा ती सुन्दरी, सजियौ सूर सजोग ॥। 44 ।। 


प्रणती बधु परखियो, हतठेवा रा हति । 
प्रारण खग रा श्रोठखे, गरिमा भूरे गात ।। 45 ॥ 


कत रवी सस कामशी, गौरवं अस्य गात । 
श्ररक सुधाकर मा भ्रव, मिलणे हुवौ धर माथ ।। 46 ॥ 


करियी हरख हुलास कर, कामण मिलता कत । 
धरनुडला श्रर धरम रं, दुसमी लगे न दत ।। 47 ।। 


ह जलम्यौ हू देस हित, निबढा राखेण नह्‌ । 
वरम नाररौ पप्छधर, दूसमी मारण देह्‌ ।। 481 


मरजाऊ कं मारल्मु, ठवा कीरतं ठाण। 
वर्या खून वहाय दू , तिल तिल भूमौ ताण ॥ 49 ॥। 


माया रौ मोहन मन, काया रौ नह काड। 
धरम प्रं रिच्या धरा, पतता हू रणच्योट । 50 11 


वाजा रऱभेरी वजह, सतर श्रयो सीव। 
हकम, दिरावौ देस दहित, समर पारं पीव ।। 51 ॥ 


पटु पिव रणा रा परिया, मस्ततर लिया समा 1 
भ्रमर उतारण रती, वधु श्रई सज थाट! 52 ॥ 


कू बूः भिखंन काडमू, तिलव्‌ वमी लख त्राह्‌ ! 
प्रपणी काटी श्रागदी, भरी रगत सरु वाह्‌! 53॥ 


45 


वैण रगत रौ त्िचकषी, सोभा भाठ्न सीस 1 
वीरा दहै विरागा, म्रमर नेह श्रामीस ।। 54॥ 


श्रमव दुडाया श्रागता, पवन गती सा पाय। 
दुसमी मारण देसंरा, ऊभा सेना श्राय 1551) 


काढ काढ मिल कूकिया, दुत्तमी गष्टं न दाद । 
टाक रकि मिर दूटवै कर भरे कर वाद ॥ 56॥ 


जीत श्राविया जग सु, ग्रवै मिला अग 1 
वीर कहै विराग्णा, नी ती सुरणा सग ।॥ 47॥ 


दहा रग अरर दैवसा, जीत ब्रावियां जगं। 
मेवामे भिलसा श्रवस, नी तौ सुरमा सग ॥ 58 ॥ 


लाखा माही लख लही, श्रग्यि सूर श्राभ। 
कण दसडी करवट रा, जगा देय जवाव 1 59 ॥1 


जिण दिन सूरा जावसी, वादा खून वहाय। 
फिर लार काटी फन, मोज लेण मन माय ।1 60 + 


रगत भरत शखपरा रया, रद्र देव रजेह । 
काठ्टी ककाठी धघणी, ग्ट उतरत गाजेह 11 6) 1 


मिरडा श्ररोगे र्त मन, मिरड पाय मु उमाठ 1 
मूरौ प्रागे सचरं, तर मिर खूना ताढ।162॥ 


हक भटक चद्व हाम री, सिर दस दसं ठं साथ । 

हसै का्टी हुलाम हू, भदादवः मूमकाति ।। 63 ॥ 

जेठ रबी जिम जम म, तपियौ सूरी तेज 1 

श्ररिदढ दसडी श्रगन मे, जघना लग न जेज ।। 64 11 
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॥ ‰/ 


+॥ 


श्रशिया ननवारा श्रदी, नदिया भाङं धाव । 
जमदद्धा रा भेलिया, भा सरीर प्रभाव ॥ ॥ 


रोमरोम भे भर रया, गात ग्रनेकू धाव । 
महन क्या पय॒ भम, दुममी माला दाव ॥ 77 ॥ 


म्ह ता भल्या मोकठा, दुममी रिया देख । 
जिर पडी म्हारी जवर, उठेन पाद्यी भक 11 28॥ 


दौम जीतियादेस रा, प्रव मूर जुध पार। 
रण दछिडिया राजी हयौ, तीजा मे तय्यार । 29॥ 


हक मरदा मरणौ हवं, वरस पचीसं वीच । 
देया दरखत्त रगत सू, समर विचा मीच । 80 ॥ 


दुसमी रौ मेनिक दढ, खूव श्रावियौ सीन । 
सूराकमह तौ थका, रट कटक ल रीज ॥। 81 ॥ 


मूरा री सना समर, श्रसव भिरद श्राकास । 
अधियारी छायौ इदा, पं न रिव प्ररकासर ॥ 82 ॥ 


टपटपघोडाटाप श्रु, सहलं घर फण मेण । ' 
मारण स्प मेढी मरा, पिये कौप प्रवे ।। 83 ॥ 


मार मार रण मे्तिया, माधा खूनी मास। 
नदी खून पूगी निकट रिपुवा धरा निवास 1 84 ॥ 
सूर श्रगै लार सिवा तण नीरं त्रितेण। 
उटीन्ः करार श्रपछरा, सुरगणा साथ वरेणा ।1 85 ॥ 


निर कटियी सूरा तणौ, नम दिस घुनी धार । 
मानौ सिव सिर आपस, रूढौ यभा धार 11 86) 
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! १॥ 


गोद सगौ मेसिया, वैठ गरिमा माय। 
परसाा जिम वग्मवै, प्रद्धौ दुसमी पाय ।।98॥ 
छोट भगे रिपु निज छिना, सद्वा भूढा साड 1 
मूर रिपुवा सरहद मे, भडौ दीनौ गाड ॥ 99॥ 


रच्छ माचा देय रा, मुरा दौ मतकार। 
कवियी लिछमण कीर्ती, श्राखी बु श्रनूसार ॥ 100 ॥ 


च्रीर- उश्लाणा 
गीतं प्रर भनमोद 


वरमवीर सतवीर धिन, सूरवीर धण सान। 
दानवीर महिमा दूनी, वीर करम वाखान।। 


वावान करम वौर रा सुक्वी वणे, दानवीर री जग करीत दाख॑। 
सूरवीर तै जाणर्वं ससार स्स, भलौ सतवीर न लोक भाखं ॥ 
धरमवीर री महिमा प्रणूती धरा, रजा ना पाप री कदं रां । 
श्राया कवी्ज छोड सव श्रापरी, ढाल हौय जगत री लाज टाक ।।1। 


चरम दसरथ निभाय धर, परा तजिया प्राण । 
यार राम नीति रम, परपग वना पयाणा॥ 


पयाण वना पग पग कीधा वरापत, 

वरस चवदं वन माय बीता 
पितु श्रम्या रख भीनम घ्म पाछ्ियौ, 

सरीर प्रजाचियौ श्रगन सीता ॥ 
हाड निज काट्वै दधीची धरम हित, 

घणौी ध्रम दावियौ किसन गीता। 

न्याय हिति माम निज कायियौ सिवि नृप, 

जुधिस्छर नृप सत समर जीता 11211 


करण दानब्रत कारण, रं पुल्धकत जग रोम। 
पोहर तिरं नाम प्रर, बाजशण लागी भोम ।॥ 


भोम लगौ बाजणं पोहर मरण भद, 
अचद्ट चोद भ्रोदं दान अंगा। 


51 


५८ 


पावं नृप भोम वित्रमारिव दानपय, 
मतरे हरियनन्द ह्वा सगौ ॥ 
कृरमवीर विसन श्ररजुन री कीरती, 
राजवी लाक मे घणा रगा । 
श्रभिमन्यु भीमज सूरवीर ग्रोपिया, 
दिखायौ पराक्रम श्ररि दमा ।।3॥ 


जीवत जावै ना जमी, रं यावं कुट रीत। 
मर जाव पाव मुगत, पूरी उरस प्रीत (1 


प्रीत धर सू पूरी जग वीरा पयं, 
लै रपु ऊपरा काप लत्ता। 
भूदा मरोढ्वै रोवे श्रि मग 
छवी सू श्रि दढ पाय घेता 
जीव सू मौहनाज्यारौ जग जाणवे, 
देखा कद न उन जीव देता 1 
मरण जा निरवद्छा दुरवद्ा साजर्व, 
भाजवें खटा रा कठ वेता ।4॥। 


गिरी कन्दरा घूमिया, सहिया घण सताप। 
श्रमर हुवा वर ऊपर, प्रौरया राणं म्रतप। 


# 


प्रताप राण पारस वीर गम्भीर प्रभ, 
मुगल रा चाव घण दाव मटे)। 
हिन्दवाणं रिव लाज राोहिदरी, 
वडाठछ प्रासण स्वावीन वैठ 1) 
जगवीरनाम ट धारौ भूव, 
साम प्रर काम दिव खन्या नट} 
तमवीर तुव दख धारन तेज तप, 
हवं नर वीरता ह इट 11511 
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दक्र मुगता रौ देखने, तण पर पडता तूट । 
छापामार पदति उ्यी, रच सिवाजी रूट ।। 


र्ठ सिवाजी स्व र्ण मगल राज सू, 
भय हिय गओ्ओरगजेव भारी। 
ददियौ हार मुख घण वार मुगल दद, 
कलार हुता ना लगी कारी ॥ 
मराठा राजव छ्ाज्वं हिन्दमभ, 
धीरता वीरता छनधारी । 
मिवराज मिरताज सजग स्वाधीनता, 
माजी हिन्द ने प्रभा सारी ॥6।॥। 


भ्रमर सिघ राठौड इछ, समरवीर सिरमाड । 
नृप भागी नागाण रौ, रिपु दढ दीना रोड ॥ 


रोड दीना रिपु दल श्रमरं राजवी, 
बहादुर दछाजवं रणा भीनौ । 
कि ऊपरा तु अस्वहूत कूदियौ, 
दाव ना क्दै रिपुं लागण दीनौ ।॥। 
कटारी भाठ दी म्व मे वीरकर, 
किलमा ऊपर वार कीनौ। 
जग गाव गीता कीरती जेणरी, 
लोक मे सुजस रस वीर लीनौ ॥7॥1 
मुगल हुक्म ना मानियौ, जस्त जो ण जास 
कृमथज सुतन प्रासवरण, दिपियौ दुरगादास ॥ 
दुरगादास दिषिया नड राटीड द, 
जिमे स्याधीनता प्रीत जामी । 
बौरता जावततौ थामली तभ कर, 
खत धद प्राषियौ वीर खागी॥ 
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नाक रावी तुही नौकूटी नाथ री, 
त्यागियौ राज रौ नेह व्यागी) 
बीरा मिरोमणी निर्दा बाह, 
लगन मत वरम री परम लागी 1181 


नया पौरस नसाप्रियौ, हृरद धरा परह्य) 
नारी श्रगवौ नीसरं, पून दिखावा पथ्य ॥ 


पथ दिखावण पून ध्यान वारं प्रथम, 

लिद्धमी वाई खग हाथ लीधी। 
गाजव राणी खरा गजण गरव, 

दद भेजणा फिरगा दस दीधी ॥ 
विरागा रुप स्वाधीनता वाहुर, 

परराधीनता नह्‌ घुट परीधी। 

वारिया प्राण यिन वतन र वासत, 

काज रण सायतं श्रमर पधी 119 


चदर सखर चेतणा, सजय हुक स्वाधीन ! 
भगत फिरग विसेवमे, कारज सारा कीन ॥ 


कौन सारा कारज जारजे फिरग क्ट, 
चेतणा वरं परताप नाटी । 
लोरड फिरग पर निसाणो नेयन, 
मरिया चदन चाक गोटी । 
हमियौ सरवस्व केमरी देस हित, 
मात सुत दख ना हवी मोढी। 
इता वीर श्रमर रहंसी इत्तियास मे, 
लेयने नाम गा सीस लौद्टौ 11101 
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प्नचाप -प्नश्ा 
गौत चित ¶ोल्‌ 


सुतन उदय हिन्दवाण सूरज, हिदवा हिय हार। 
गिख्यात हव प्रताप वसुधा, धरम खत्री धार॥ 
तौ विहार जी वलिहार, दतु हिन्द गौ वनिहार 1 1 ॥ 


श्राधीन राजा मवै श्रकवर, वन्द हुयगा वोल। 
स्वाधीनता परताप सेवी, खिवं हिरदौ खोल ॥। 
तौ श्रणमोल जी प्रणमोल, श्रधिपा मायने श्रणमोल । 2 ॥ 


श्जिमे भय सू नृपते रीभत, खीज पडगी खाड। 
हाहा मिक श्रकयरर हताई जोधवा घर जाड ॥ 
तीष्ी गाडजी दी गाड, गरिमा दहिन्दरीदी गाड ।3॥ 


मसप्ती लहै मवे वैट महला, गरव करत गुलाम । 
भरमायगा श्रकवर भरोस, कर विया वेकाम ॥ 
तौ श्रव्जाम जी श्रदजाम, ग्रास छावियौ श्रठजाम ॥ 4॥ 


सजधजी सेना लगी मम्भ, अ्रकवरी श्रादेस । 
कर कूच दढ मेवराड कानी, प्रच वेग भ्रवेस ॥ 
तौ फण सेसजी फण सेस, महलवण लागवी फणसेस ।। 5 ॥ 


भिंड गयौ राणा प्रताप भासौ, ब्रहरच्ायौ अध। 
मच गई खट्व भेन मुगला, मान मेना मद ॥ 
तौ पावन्द जी पायन्द, पूरी हार रं पावद।॥।6॥ 
केकाण चैतक तणी कीरत, जग माथी जोर। 
रिच्छा धरी प्रताप राखी, इसौ अस्व न भ्रोर॥ 
तौ तपतोर जी तपत्तौर, तारिफ तुरगा तप तोर ।!7॥ 
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भमिया गिरौ परताप नमी, स्प यागी रय । 
ग्वाधीनता हिति कस्ट महिया, देस दुसमण दग ॥ 
ततल नग जीतकर व, तुरका कधिया तद तम ॥8॥ 


सोना जिक्णा सेना मन री, सुवे धरती सेज 1 
षाप्तरी मेदी खायगरिरी मे, तोद वदियौ तेज ॥ 
त गम्मेज जी गरम्मेज, गौरव देस रौ गुम्मेज ॥9॥ 


रहसी भ्रमर प्रताप राणा, सुरवा स्षिर मोड । 
स्नावीनता परतीक साचौ, चाव गढ चित्तौड॥ 
तौ वेजोड जी वेजोड, वीरा चप री बेजोड ॥ 10॥ 


स्छाखर ~ चाट 


¢ २ 
दहा ५ ०५ भ 
४ 


जीवं छाने जगत मे, गरा पीवै घुट । 
पराधीनता पाविया, कायर खावे बूट ॥ 1 ॥ 


हसे लोग हताद्या, जद कंद कायर जोय । 
कायर विरती कारणै, करं पृद्धना कोय ।2॥ 


जएणी दुध लजायदे, लाज चडल लाज) 
केलः लगे कुंटम्ब >, कायर जीवा काज।। 3 ॥ 


भुकं जावै जाव जमी, प्रर सहव भ्रन्याय 1 
कायग्ता र कारणे, घरणी लाज गमाय। 4 ॥ 


यत्ति न माची वोलवै, कट उग हव भोर । 
भीरू कायर भावना, फिरती रहवै फेर ॥ 5 ॥ 


डोढ्ा भिनेकौ सू इरे, श्रडं अधारग्रोर) 
भडगा ऊडा भवन मे, कायर विरती कोर ।।6 ॥ 


भरुशियौ तलयारा सबद, रयौ काठजौ काप । 
येगी धू्यौ वर्णै, ऊडी भिया श्राप ॥7॥ 


भारौ खोस्तौ मोका, जोर श्रोर जमीन) 
कायर विरतौ कारणे, दख भ्रुडा दीन 18 ॥। 


विरद ना विरदाहया, हलकास्याःना होय । 
भीरू कायर भावना, कारी ल्म न कोय ॥19॥ 
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५ 
५ 


जाणे वत्ती जीव्रणौ, मरगी जाणे मेख । 
भगडा मे कायर जिवा, दुग न्हासं देख ॥ 10 ॥ 


हाकौ मुगिया हापवे, धडकौ सुरिवा धाय । 
नाव लजावं नाह रौ, कायर जीत कहाय) 11 


ममर छोड भडिया सदन, जीवरा कायर जौव । 
मूडी दरमावौ मती, परणी कहं पीव । 12 ॥ 


भीरू बणिया वालमा, कुढ मे थाई काण । 
कता बारे कारणे, लाज प्रणी लाण 1131 


केटक द्धोड श्राया क्रिया, वालम्‌ जीव वचार} 
मरणास्र डरणा मिनख, भूमि वशिया मार ॥ 14 ॥ 


वा्ामे खता वकं, गाथा भूढो माय । 
भीड पड भट भागव, कायर मौत काये ।। 15 ॥ 


पूया घर भटक परा, रे उरता जुध गड। 
कायर कता हित किया, कामण वन्द किवाड ॥ 16 ॥ 


अलम भाखे वारणे, कामण खोल क्रिवाड। 
ओरी मूखदेषू नाश्रव, तश्णी दीनौ ताड ॥ 17 ॥ 


वालम जीप वचायन, य दोडघा घर श्राय) 
कापूरसा रौ कामणी, खर्प कटोरी खाय ।। 18 ॥1 


भाभोमा किम भ्रु्तगा, इसडा घर री श्रो । 
कापुरमारं कुजमे, मन सिया रं मोक) 191 


सास्र जायी स्याठकौ, मडगा घुसा वीच 
सतिया इन्दा सिन्धु मे, करियी कादौ कीच ॥ 20 ॥ 
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जिणधर कायर जलभियौ, दिन खोटा उण हार । 
जमी धरम श्र जोर वा, श्रमू्ैज इक्सार (21 ॥ 


मोटी करियौ मावडो, षाद पस परिवार । 
कायर भ्राज वुदुम्ब र, कोजी काटी कार ॥ 22 ॥ 
धिक धिक सवै विक्करारवै, राजाहोयारक। 
कायर मिनखा कारणं, वु मे नगे कटक ।। 23 ॥ 
उत्पादन धटव ग्रधिक, मेवा ना मतकार । 
कायर जनता उरण, देस गुलामी दवार 24 ॥ 


पतन दसरीष्ठं परौ, जतन हवं ना जार] 
कायर पुरमा कारणं, दुममौ हाथा डोर ।। 25 ॥ 


सीरवकरे हिवसू वरण, मान मौत वरमा । 
जीव लुकाता जी्विया, कायर उर उर काठ ।। 26 ॥ 
बाज स्णरीभेरिया, करं न अभा केस 1 
कद न श्राव कायरा, ममभ सूर सदेस ॥ 22 ॥ 


गरशावै घण गोट्िया, लागी सीवा लाय । 
घरमे श्रोडर गृदडा, कायर मूड लुकाय॥ 28 ॥ 
चिपत देस मायै वणी, सतरू गाज सीव । 
ठंडा पडिया ठोकरा, कायर श्रवर क्लीव 11 29 ॥ 


जिण धरती धरा जलभिया, कायर ग्रवर वलीव्‌ । 
पराधीनता देस प्र, नेखम नागी नीव । 30 ॥ 


गरिमा मान षटावियौ, देस गुलामी द्रार। 
फायर रो करतूत सू, हौव सेना हार।31 ॥ 


कायर वद वरत्रुतिया, दर दर जीव दोख । 
लगौ दाग इहलोकं मे, पद्ध नही परलोके 1 32 ॥। 
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सिपाशारट - सव्या 


केस भुजग सुरगे भयौ किरि भाक रिकरौ रिव उगत राज । 
खज सोयए वक मुवा चुल नाक दवी नय वेहद छाज ॥ 
पोयण फूल सी हाठ पराक्रम चीजष दत बुकरामण वाज । 
जोवत मोवत नेण थक जग कोयल कठ सुहैट विराजं । 1 ॥ 


दोय सुमेर दिखै कुच देखत चद मुखा दिस जाय रियाह। 
पाद्याल भा हय दौरा कटी प्रभ रेकर मेहन्दी रचयरियाह ॥ 
श्रागद नख चमक नया भ्रग नाभिय रूप त्रिवेणी लिया ई। 
जघ प्रभा कदली जिम जोवत होत हजार हततस हिया है ॥ 2 ॥ 


राखडि वेणि महेलडि भावक सेभञ टीलऊ चादल बाढी ! 
चकणा सीस एला फलि मोरल वेसर नकक श्रण्टर रपषाद्टी 
काट फूल नया घडि वू उठ वीटल अेकुट चीड उजाठी ! 
ताक नामक माद्या मुद्र वकण कार नार प्रभाद्ठी 113 ॥ 


हासि हरादिक साकलि वाय कामूवे चुडलौ पीव चितारं 
ककिरिपूचियह हूय वाड श्ररगआगिनि य मेखला धारे | 
नैवर वीधिया घूघरि धूसरा व्रेधदि पन्नडि नार तिहार! 
दुल्लडि पाडटि कावि प्र्यन्त सदसी साकं समार सवार 114 ॥। 
वायत घाट पित्ताम्बर चोलं परीत वुसूमल ज्‌डढ कसीदा। 

लाल रता ममी कमखा क्सवी प्ररोढी तन आरण कीधा 1 
साडी षटोढ सृहावणी सुन्दर केशर चदण तप सवीवा। 
चूरश्रवीर कपूर गूलालीय तेल सुधित वेखीय दीधा 1151 
दद मुखा प्रभ साज र्यौ ससि दत छौ वव कामा दारी 1 
सनोयण भ्राभ ते णोयण लाजत केस प्रभा घन फागत फोरी 11 
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जघ प्रभा कदली भक जावत केहर घीणा कटिग्रभ चारी । 
ह्येत सुगधिते गेह हमे गति मस्त मरा सी चालत गोरी । 6 \! 


चद रवी सिरन्याद चद्यौ कुण मार कटार रयौ ह सुगाकं । 
वार्ण दोय चनूरख किया कु मार रयौ दव श्रौर मृगाकं ॥ 

नात घटा खुल जाय लग्र भच वीज वमक पड धर प्राक । 

दोय सुमेर दिखं छित्ति दोडत द सरणी जिमि उपर दायै । 7 ॥ 


सुन्दर गात सुबात ग्रै श्रवदात्तं हिय दिनरात सदाई। 

साथ रहै दुख सुख मे साथण चात मना धिय ्रन्तर छाई ॥ 

प्रात उठ भट हाथ घटी पर वाति वात्तमे ठव भराई । 

सात सुखी घर कत सदा भट्ट प्राय रूपी धर कामण श्राई ।। 8 ॥ 


रीत ककरा मरजादीय राग भावण बोल मधू वथु भारी । 

साष्ट कठा परवीणा मुपातर वनी मे क्यु नायजं खामी ॥ 
जाणणहार सनेहिय सागर होत उजागर करत नामी । 

देखत होत हुताय हिय दति थाय हथा प्रभ साजन थमी ॥ 9 ॥ 


नेष समै सजनी धर भ्रन्दर सोय रही धणा केम सवार । 
श्राय पती दिग वसत श्रासणा लागत टाथ सख सिर नारं ॥ 
जाणत व्या पिया कमक सजनी कू वचाण उपाय विचारं । 
हाय भयातुर भाग गया पिव जागत नारं प्रचूम्ब निहार ।। 10 ॥ 


मेदि ची धण वैस सवारणा काक हवा मक मरू लहराई। 
ग्पेघटाजिम वार रिकावत मोर मना विरखाजिमब्राई।। 
चावटयौ पिव वेण उचारतं स्वात्तिय चाहु मना हरसाई ।1 11 ॥ 
गाचत देख पत्ति हिति ब्रादर कामणम्‌ सिएगार ियौह। 

भाल मभ्य चमक विदिया जग जाणलियौ रिञ्गरियौद।। 

जाण धशा जग हाय जुहारत भिलेवणे अक दियौटं। 

छाय प्रमा षवे घर छोडत भोरिय सोर भ्र मध्य भयौ 12 ॥ 
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भैक समै सभनौ सजे साव धूम रहौ म वाग वगो । 

वोल उचारत कोयल व्याकु भ्राज रम कूण कोयल नीचं 11 

नाफ़ चरी सुवटी लघ लाजत भा नयणा मिरगा चख मीजं 1 

को करं कदट्टी लख जधण सौरभ सू धरती पद सीच ।1 13 ॥ 


रास लखी पिव्‌ री धर श्रावण फाकं रही चढ नार करोकं । 

गोर घटा जिम हं गरिमा तन भ्रावत दीखे गया पिव मोकं ॥। 

होत हृलास यु होठ श्ुले हस बीजछ दतत चमकत गोयं । 
कासिय ठाव धरे घर भीतरलाग रयौ उरमू घण लोकं ।॥ 14 ॥ 


कामण कच गुम्बजिय मदिर भाव पयोधर नह भरंदै। 
ताम्र कलस्स जिमि प्रज उपर हाजर पाय विकार रदरंहै। 
भूरतदैतिणमेपिवरीग्रर साक सवार जुहारकरंदहै। 
सीदता वगसं नन माजन जोवन मे रसहूत भरं ह ॥ 15 ॥ 


पाय श्रमावम श्राय पिया धर सोढह नार सिगार सजायौ । 
देह दमक्त दाम ज्म गरिमा मुख कामण चद सवाय ॥ 
लोक श्रचूववरहियमे किम भ्राज श्रमावस रौ समिश्रायौ । 
दैख कूमोदनी सागर मे खस हाय वरौ नन ब्रु विकसायौ ॥ 16 ॥ 


नीर भरारा गई तट मागर नार नवेल सिगार नवीना । 
व्याठ करी ससि केहूर खजरा सारस कायल देस श्ररीना ॥ 
सागर हक श्रचूम्य भयौ मन अकल साय विया मव कीना । 

हक साथ हुवा तन हेकट नीर भरे घधरी जक पीना ॥ 17॥ 
सागरमकर यवत सुन्दर पयण एूल प्रभारदपार्द। 

माठ समदय सुदाय निहारिये पडुडिया हयेदी प्रम घ्याई 11 

नाट उटौ उलटी नम ऊपर पदुषिया विम हैट उपाई। 
पोयण ‡ समवद्‌ड दमा सजनी कर गवत ग्राज जमाई ।। 18 ॥ 
माग भरो मजनी सिर ऊपर जाराक चीज चमक्ते जारी । 

भोर दुपाद मुमा रान मेवली श्रग्दान हारी ॥ 
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सीय पड घर श्रा्रणे वीचज पास पडौम रु जाप पद्धारी) 
उेहैवखनचू द पिया चख देखत व्यान दियौ निर चू षटटधारी । 19 ॥ 


हार गढ वधु नेहद दानत श्रौर कटी कणदोर अपारा) 

साडी हरि तन याजते सुन्दर खूप हरौ धरती जिम धारा 1 

चीर घमकत गोट किनारियै रात लिया मनन गजततारा। 
ररनमणी चमये तन उपर रात समो घर नाय अघ्रारा 120 ॥} 


साजने साभ; मवेर सुभावत सीर सरीर सुदात मारौ) 
पूरण प्रेम पगे परण जद पासहि पास रहै पिव प्यारौ।। 
दूर दराज गयो दिल दाकत दोडहि दोड टरावन हारौ) 
नण छी नित्त साजन नारिय नाह्‌ करौ नह नारतेन्यारौ 121} 


केस घन। सजनी धण॒ करत व्यालिम रूप दसौ नेह भावं 1 
भ्याढ भै खग देह जिनावर श्रोर मना डर लोग उपाये ॥ 
चेर वसै मुख व्याठ घणौ खुद सेव रिच हि देखत पावं ] 
सीत श्रोर सुगत माथण कामण वेम श्राणद करावै 11 22 ॥1 


माग दिवी उपमा कव दामण दामा स्प रावत दद्धं । 
खीज पं धरमाथ चमकत रं क्डकं धन गान कू रोढं॥ 
परेम यरे ति त भट पूगत टूट षड मिर माथहिरोढं1 
प्राणद दायक् माय सकाम भेदिया अग ॒चढाते हिलोढं 11 23 ॥ 


सूप रथौ उपमा कव देवत नारिय भाक लगी नव टीकी । 
सूर तपै धर देवन ऊमण तावड तेजिय लागते तीखी) 
ऋक मै कु सामिय सूरज जोवत अख ल्ग घमा फोर । 
भक परौ व्रिदिया परणी दत्त सागर नेह उदात सरीकी 11 24 ॥ 


मण ष्छयी दिय जण नाहर खज कोट पतग नखं है 1 
स्पकटार दियौ चख नाहवः जीव मरात क्टारभ्यंरै॥। 
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ह, 


कायर ह उषमा हिरी मम पोयण स्प न सायपपहै। 
बामशा नेग्ग समौ नहं कोर छोट माता दि हत छक है 125 ॥ 


जादी रात सजोग पिया सुख जागत जायत वात जमाई ¡ 
नण सभ टव टवं निहारत जोवन यारत रात न जार्ह॥ 
मागर नेह मभा सजनी पिव सापठवं दित खोल सदाई। 
नीर पिया मजनी मछली तन नार श्रवार पिया प्रभ पाई 1126 ॥ 


रूपवरासम कामणं धारत मेह समौ पिव तोय यवागू 1 

श्राय परी वरम यग्सा धर ही हस्य हयौ हसमाणू ॥ 

मेह विना धरती कह कौर्मत साच लखावत ञ्पू समसणू । 

भे घरी धरती रर मेह र जोग तिया मजनी पिव जाणूं 1 27 ॥ 


चन्द्र पिया घणा रूप चमकत कामण स्प कात चकोरी 1 
देख सक्षी हर्खं हिव पच्छ राह अधेरिय माय रु दोरी॥ 
चद दिख ननमे नै श्रायर कम चिल्लतं कूमोदन कोरी 1 
देत रहौ दरस नित ग्रीतम जीवर प्राण करी चित चौरी 11 28 ॥ 


जेकदि लीव वपु दब दीखत साजन कौ सजनी चित चौरो । 
स्वात्तिय चाह करं जिम चात्तक तेम करे मजनी परिव तोरी ॥! 
ड्‌गरमोर विना नह सोहत पीव चिना दिल कामण दौरी) 
बीज विहृ घटा भभ नाहक नार सिगार पिया विन फोरी 11 29 ॥ 


चद विना निम जेम लखावत नीर विहृ लन जिम नाडी 1 
रूल विना गत बेलहिया जिम श्रा विह ्रभामुख वाड ॥। 
छात विना घर माय न्य जिम मयान विहृ व दार्यि काटी । 
तेम लगौ मजनी विन साजन मोग हृ मस्मि तन घाडी । 30 ॥ 


नीद निवार उठी खजनी नव वैस घटा विरो मुख सामी 1 
नैरा रया श्रदसाय निमा चम फलत माठ विदी प्रभ नामी 1 
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लाव कपोल निमान भये लिप गोर स्थौ दरमाक्रत वमी | 
मीतक्र नार नगै तन सारिय जेम मगेवर अधड़ गामी 1131} 


सापड मडि चष्ठी मजनी भट सोभ -दारन सथ मनात्ता। 
मेम भजग चवै मुगता टप नेर मिरे जिम पमण प्राता ॥ 
बौजकछमे जटेवरूद भर जिम गोर ऊरौ द्विपती तिय गाता । 
चारप्रभाते भुकीी नय कामण तेग करे हिव मे ग्रवदाता। 32 ॥ 


प्राम छाय रयौ सजनी वप भ्रागण तराप लही नगडाई 
जेम घटा लहुराय रही नभ चद द्री तिण प्राय लुकाई।। 
पोयण॒ फूल हिरु लदेरा विग जेम घटा निहरा गन छाई । 
मक पड़ीकटि कटर रे जिम मावर पर लगी दरमाई।। 33 ॥ 


चदण॒ लेप करे तन कामणं चदण पेड मी नागत प्यारी) 
केम भजग जियां निर डोनत मोरम मम्तं हुवा इकसारी 11 
केहर कीर करी प्रर खजण भाव मराद मिलं यिग भारी । 
तेत सुमगधं पिया मन रीभन वारम तार हुव वलिहारो ।। 34 ॥ 


फोयल खीज करं गक कामश कारणा तेण पडी रग काटी । 
लोयण भा हिरणीजे रिसायत डर उर भाग रही दरपटी॥ 
सावे रूप करी हण कारण मस्त शति तिय ली भतवाछी 1 
छीर कटि तिण॒ केहर श्ीजत कोप लियौ परगत्त हिमाी \ 35 ॥ 


जघ प्रभा त्तिय जोवत्त जोवतत रीस किया कदटी द्रम काटे। 
सामण तेज परा दुख दामण भ्राववं जावनमू करडा । 
भ्राम पयोधर देव ग्रमूमत होत सुमेर गिरी रश हाटं। 
होर प्रभा वुसुमावली कोपत्त ते कज धारन कोमल काट 1 36 ॥ 


सीत्तता हिम माय विराजत नेज जिया रिव माय प्रकते । 
नीर निवा करं घन काण तेत मा चिकणाहट वासं | 


४ 
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वाम सृगरधित फूल मम्भ जिम नामज पावन गग निवासं । 
तेम चरं सजनी मन माजन लेवतत नाम तिह हर सासं ।37 ॥ 


नीर नयं मच्यद्ी घण सोभतत जोत ठिकाण पतग प्रका । 
दामण राम घटा मभ दीखत मान मरोवर हस हलां ॥ 
नद दिख खुल होत चकोरनी वेल कुमौदनी जेम विकासं । 
तेम जच सजनी दिग स्षाजन्‌ वारम वार श्राणद विलासं ।। 38 ॥ 


हति केमी सर्दी तन हेत ज चेत वसत धणौ श्रयं चेती) 
माजन जीव जी सजनी सुख घोट परा नह देवत छती ॥} 
गोर प्रमाण धणी गिणगोरिय नेह श्रपार बडावत्त मेती 1 
दैव विजोग जोग दयाकर लाभ ससारिय कामण लेती । %9 ॥ 


खात परा तिय ढोलियौ टाढत मास वेनाख वधु तप व्याप} 
गात श्रमावस साजन गजन थाप च्राणद रपरूनम थापे 
चादणी रात हुलास चट चिन मोहं श्रयाग सरोवर मां । 
कामगा भाग बडा नु कारीय श्राज सजोभिय राग प्रलापे 11 40 ॥ 


जेठ वढी गरभास घणौ जद पोर श्रद्‌ तन होत पसीनौ ) 
पास पयोधर तापन व्यापन देख समी मुख सम्पत दीनौ ॥ 
सीत केम धटा मजनी सम चदण सोरेभ है तन भीन । 
मन्ना सजनी नन साजन नेह उजागर नित्त नवीनी ।। 41 ॥ 


गोयण ताप श्रमापर रयौ रत दीह दिया वसु हेग्त दोडं । 

दूह पदर भद्र रही जग जावत बाहरनू मुख मोड ॥ 

अधड वाज रयौ मिरगा-त चद शरभा घणा तेज न चोड । 

होत व्यतीत सम सुख सायत जा घर पीव जोडायत जोड 1} 42 ॥+ 


मास भ्माढ रही घण उमस तावड तेज तना तडफायौ । 
य्रावडयीौ पिव योल उड मभ व्दै सजनी पिव सात सवायी ॥। 
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नपि दस पिव ह्‌ नजदीवः ज दामम क्यू करडाद दिखायौ ) 
भूक पिया मुद चेय सही जग देर घरा पिव नोगैदग्रायौ ।। 43 ॥ 


माजन वास विलास रह मुख मागण माम सुदास सुगम । 
वादौ रात्त चमकत चदय त्वितव चचद् रा चित कगौ, 
प्रेम प्रतीव पिया पुद्ध पोखत पास जिया परकाम पतमा । 
वीज रत सुहत हियै विच त्तम सावनं म्म दुखभगा 1144 1 


काठ कादिय स्व करिया क्स श्राज नमी उतराद श्रनोखी । 

यौज रौ भाट धनाम चाल लन तिहरा ग्र चोषरी 1 

परण प्रास धया प्रर पावत गमत गावड द्न्दर्‌ राक । 

सावर दमण" श्राभ सवै सुख पूर प्रभावित कामण पोयी \) 45 ॥ 


मेद्‌ घरा वरर मुसछावर मेदिय प्राग छट त मावे} 
प्रेम यदं श्रदकाज नयं पिव श्राणद जोवन सावर श्राय ॥ 
वौजन्र सौ षरडाट सुण वु जोवतत पीव गं लग ज्यावे । 
वलश्मण' मावण सोप सहै तथ प्रेम पथयोवरपारन फाव 146 ॥ 


मजरी धरग्रा चरमा रधीरवघु पिव सगम धीजं । 

तठ सरोग नीर भर तर दादुर भा पुरजोर सुणीज ॥ 
कनेयल मोन वि्तोत कामण दाम यौ वप प्राज दुखीन । 

सजन राजन ह मजनी सुप "लक्ष्मण माचण चट्‌ न लीज ॥1 47 ॥ 


ह हसि उशा वदै जक व भर्षा हिम पठज तताड 

देह्‌ छया विज तर दौडत सोडमो सोढं मिगार सजा 1 

होत प्रयेस सनव हित हिव मत्वत जोवन धूम मनरादि। 

जीव चराचर श्राज सुखी जग साव साथ एवाव मदाई 11 48 1 


भूल भर्‌ तने व्याधिय कामण साव साव पिया मुखकारी। 
शुष ल न ले तिस श्रूल न नाय यक्‌ श्रिय ब्रा निहारी 1 
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काण करं सिगार कलेवर चाक लग जम ई अियारी । 
सवणा शरास पिया सुख वाचिय पाय रहं सजनी नितप्यारी 1 49 1 


सावर तज तिया सजियौ तन भा सिणगार सजायौ भायै । 
नेरियौ सवण रौ खुद सेवत भग॒ उदढोलत नेह श्रपारी ॥ 
जोतिय लाभ सिमी जग जोदन उग्र सनेव की कौध हजारी । 
मावा सक्षम छाय रयौ सव प्रोदिय नार नवेव निहारी ।। 50 )। 


भादव मासि घटा घनेवारज मेह श्रपार श्रव भड लागी! 
टै हरियाढ उचछछद् धरामभ जोवन चाव धरोधर जामी ॥ 
सेग सरोवरे ता भरं जछ श्राज हुई विषदा सह ग्रावी। 
वादछ माय चिप सति पूरण भाढ रही वधु साजन भागो 151 1 


तावड तेज भ्रासौज तपे तन वीरज छोड यियादिस धावै । 

पावत प्रेम अवर निसा प्रिय जोवन मेर पे मेर हृज्याव।। 

साख पव निय प्रेम पवै सुख ल्याखत जीवर श्राणद लाव । 
चादगी रातिम चदे प्रभा चित कामर माजन कोड करा 1 52 1 


वातिक मास किलोढ्ट करं कुद कीरत कामण साजन वैरी । 
ठंड वढी घर भीतर सावत मीठा मतीर र वैर केरी ।। 
दामण दह्‌ दिवा सु दीपतत ग्राम उमेद रात ग्रषठेरी। 
जोन जच्टं दिन रातिम जोवन साच रहै प्रिय साक सवरी 1 53 ॥ 


मिगमरो मास सरद्‌ वढावत जाबन नह श्रपार जगायी। 
तेज श्रयं सजनी तम साजन ्रारिय शोतर दोलि्यौ प्रायौ ॥ 
ममम जोवन रौ जश्रमोतक केटजणा ठम रत्न क्वाय] 
चद्रमुखी दरम मूख साजन जक नही मव लान उदयौ ।॥ 54 ॥ 


जाम वड घम जायन मे जुत माज वडावत्त परासर महीना ॥ 
टड मभा पिव टाट्रगी नन तेज नवै मजनी तन दीनौ । 
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सार पौ सरदौ बचवा हित लोग उपाव पिया तव सीना । 
रक्तिय चाप धट तन रौ र्तभा सग्दी सुख जोतन भीन ।। 55 1 


माप प्रडी मरदी गक्ते मथर न्तर वी प्रनुराम उपायौ | 
जोकन रौ कम सोय सियौ जुत शरोर पताकड मौमम मायो । 
पड़ छवी भ्रजहू न पावत साजन कामण साय सवरायौ 1 
भ्रामर ममौ र्तराज वसन सु जार यव घण जोत्रनं बाया 1) 56 1 


मू प्र फूट ण्ह तने पैडिय चाग वगीचाय कोय वाल । 
फेन रयौ श्ननुरागं मनाफठ डील निया स्म॒ जौवन ठोस ।। 
दूर दराज पिया धर दोडत प्रम किवाडिय प्राकर घोरत । 
भ्राम वदी घर सुन्दर श्राय ते जिय प्रम ठरोषर तोद +! 5711 


प्राय वसत तरणी तिथ पाचम सारदा मातकू्‌ माथ मना्व। 
देम मुमत्त मुगत्त दाकर छोट मना रद्र कीरत छाव 1 
पीत कितिम्बर वम नियो वधु गीत धगरा सुरमत्तिय गाव) 
माव रौ मजनी ग्र माजन चाह नसी हिफ़ कामण चावे ।। 58 ।। 


फागरा माम वसत फफोफक श्राय षकाण नजीक उनाठी । 
तेज हया मभ रेत उड जिम साजन नार गताव उद्या) 
दोच वै अर गेरिया नाचत्त नार हुई प्रादा नेखराटी ) 
जोन फागण॒ वाह्‌ स्तियौ जग गचत नाचत प्रेम स्पा 11 59 । 


भ्राम कागज अय ममौ श्रना वर काग फलत भारी । 
नार सिमसार नवौनं सज नित दाराय छोड मेथ दीदारी ॥। 


उत्तर देन श्र नद रावत फाग्रण मास निया अधिपरी 
सक्ष्मण फागणा मोज लखी प्रिय वाततम फागणरी न विचारी 11 60) 


जागरण हत रिपौ पिव पानह्‌ टं उर नविरोनायद्टेमौ। 
श्रार्‌ सखो सुख साजन सगत मोय विजोग मे मानं षटेगौ \} 
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० 


फूल रया त्तर शरोर "वाठ सूक रयौ तन मोग वियसौ । 
कोयत वौल समै कदु वनजं र । धिन साजन जीवन रेसी 1} 67 1 


ढोल यजै तनं काम सज पिव नाय धरा मन मोधं मरेगौ। 

नाचन्‌ भाव गवाड विच घण मेरियै इडिय मच्द पृरेगौ 

शरोर सरैनिया है पिव मगत मवदं सनेयं भो कान पडंगौ) 

भेम दसा दुखदाट विजोगण वासम वारहि जीव वदगौ ।। 68 ॥ 


चदिय चादनौ मद नखं चित फागण फद मनाव फेरू } 

रेण जम चख नीद न आवत माय पड दव रूपिवमेर ॥ 

नेश षै जदघार निमा दिन श्राताय लीरमू केम प्रवे 1 

क्व रही गर विजोगिय सागर हाय ! श्रव कित साजन हरू । 69 । 


र्त वसत रही तम वाछन मालन लृं दमी हिय माई । 
नीर द्या तन्‌ पे छम वोत जाणा जनै तन प्रीत सवाई) 
नार घणा निसकाराय नावत जीव श्राजे हुव दुखदाई । 
गोट हवै हिव भीतर दात छाय गही घर मायधुवाई।। 20 11 


चेतत मा हिवडौ चणा चेत्तत नेह सरोवर लेत उकफाणी 1 

भूप लने च ध मु भोजन होय गयौ मन मोय हिरासौ )। 

भूलत्त काज फिर घर भीतर जेम फिर वेल जोतत घाणौ । 

श्रावण श्राम्‌ रघू पिव री उर भूल मया पिवतो घरध्राणौ + 711 


रास रम मुखवास जम सम मायं यडा मधुः मातस्त समासे । 

गेह णा सरस परिया श्रन तेम पकं पिव ममत्त प्यारी ॥। 

पीव विना तन मा इम दाभत दाभते साख खं जिम मारी 1 
स्परनिखार मिदं विन सानन वारि विनामद्धती जिम हारी 1172 1 


गोर दुखौ श्रठपोर घरा घण विलख रही गिगोर तिवारा 1 
पालम तीज चूकाय दई विम कोण कटाव दी रादि कारा \ 


र 


परीवहि पौीयमे जीव र्यौ पर ग्री पिन पीव वै नाय खटा | 
पीपरभातकफटै न फट पण जोव तिया कौ जस्र फटगौ 1161 


ट ग्ररदास दहूकर जाडतेवालम यू नह्‌ नार विमारां। 
मार दही नलवारियवारसू यू नडदछायः पिया सत मायै । 
जोवन भार मम जुत जौवण पूरण प्राणद माथ तिहयरा। 
जावेग हैत कयौ किम जवन इमुद्यु विमङेह मिनी 1162 


चाद प्रव ठ्मजा इर ठाडहि सतत रिखी नह सौवन जाग । 
सुरज ग्रो नुकाय वहाहेरिश्रोरने श्राय सकर वस श्रं ॥ 

वद करौ घडिया सवही जग तारीख तियय धमावत सां । 

है! हरि श्राज निमा विर कीजिवै प्रत्त हवं न पिया घर त्या ॥। 69 | 


है सुखवास पिया तव सगत चार द्विना त्क जोवन च्वौ । 
यारम बार नही मिनखा नने चोरियामी जृण मे ओकर प्रावौ ॥! 
खारा नमाणकेमी नह पौरस प्राय गे डरनाय उपाव) 
पाप पद. कर जोड कह प्रिथ ! योड तियारू मिया मत जाव ॥। 6: 


जाच सही पिन प्राय जावणावेरण प्रा परभा भईदटै। 
साज समाढर रखाय समानजं मात पित्ता पिव वौक दहह ॥ 
मेल मूखा गुड पीव चल मग बामण नैजे सन कद्‌ ह्‌। 
होय श्रतेन पठी वर कामण ने भरे जठ धार वर्हं) 65 ॥ 


पीव वरं पण गण भरं तिय चौद हुवा सय भीगत गीला । 
खीर हृद परभा परल भीतर जेम सपूरण होवत लीला ॥ 
जीने नही समद्टं घण व्याक्रढ भीतर भाव मिटे गरवौला । 
वोत सकं न रखे तिय अतर क्त ज पार क्रिया वर टीला ।। 66 ॥ 


वरण ज गचत भं पिव भ्रोज्य काज हवा परदेसी । 
सीत्तछ मद सुगन्ध समीरन अज विजोगण रौ हिव लेस ॥। 
79 


फूल रया तर ग्रोर नताफठ सूकर र्यौ तन मौय विने । 
कोय वोत लगे कटु कानज र । विन खाजन जौवन रेमी 11 67 11 


ठोल वज तन काम्‌ सज पिव नाय चरा मन मोय मरेगौ । 
नाचेत गाव गवाड विच घण गेरियै उदि मब्द धुरेगौ 11 
शरोर महैनिया ह पिव सगत स्य मनेव मो कान्‌ पडगौ । 
भेम दमा दुखदाई विजोगण वारम वारि जीव योगौ ।॥ 68 ॥ 


चदिय चादनौो मद नघ चित फागण॒ फद सनावद फेर 1 
रे जगं चख नीद न ्रावत माथ पड दव रूपिय मेल 
ने बै जठधार निसा दिन श्रालाय चीरमू केम ग्रयर 
इव रही भू विजोगिय मागर हाय । श्रव किंत माजन हेर 11 69 11 


र्त वसत रहौ तन वाढन मालत ठृह्‌ दमी हिव माई 1 
नौर्‌ घुमा तेन पे छम योलत जाए जगै तन प्रीत सवा ।1 
नार घणा निसकाराय नात जीव॒ श्राज हुव दूखदाई । 
गोट हवे हिव भोतर दाभत दयाम रही घर्‌ माय घु वाई 1170 ॥ 


चेत मभा हिवडौ घण येतत नेह सरोवर लेत उफाणौ 1 
भूख लगै न चै मूख भोजन होय रयौ मन मोय हिसणौ 11 
शूलते काज फिरू धर भौत्तर नेम फिर वेल जोतते घास 1 
श्रावण श्राम रखू पिव री उरभ्रूल गया पिवित्तो घरश्राणौ 1 711\ 


रास रमै मुखवास जमे रस भाग वड़ा मधु मास मभारी1 
गेह चणा सरस पिया ग्रन तेम पक पिव मगत प्यारी ॥ 
पीव बिना ततन मौ इम दामन दामन माख दघं जिम सारी 1 
रूप निखार मिटे विन साजन वारि विना मनी जिम हामे ।{ 72 ॥ 


गोर दृखो श्रठपोर घरा घण विलख रही गिणगोर क्तिवारा 1 
भालम तौज चुकाय द किमिबोणा कढाय दी श्राडियवारा + 
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ग्राज धाखोव व्यौ नुम ओरोसर ग्रावत माठ मे मकण कास) 
नोर तपै धर नेह तणौ पण मोर दुखी धर माय गिवारा ।1 73 ॥ 


मेदि तमाय गही कर कामण दूज नरौ मधु मस सिरी । 
होत प्रफुल्नित चित्त मजोगण गत्त विजोगण॒ रे दुव लार ॥ 
श्रावत याद पिया मनं भीतर सागर नेमा उठ जट सागै। 
लौयण नीर रटँ कर ऊपर मेदि उतार दर जच धारौ 11741 


नावड तेज सुखौ नह सेज करी पिच जेज हवा कर हाणी । 
मास वेसाख तप धर भीतर बाहर सोपणौ है दुखदाणी ॥। 
फेवण्ही धर चन्द प्रभा करिरगा चुवव तन तीर समाणौ । 
रोजन छौड गया परदेमज गात चखा जल दत रखी 11 75 ॥१ 


रोयण तावड तेज तपावत पथ चकं दुखिया तन पूरौ । 
छह ऊभा नर नार पसु तन सक्त कृरावते मामन सुरौ ॥ 
सतना तन श्राज दह कुएा लेय गया मनं साजन दूरौ । 
बाहर री व्रती तन दाभतलाय रयौ भय भीतर लूरौ 176 ॥ 


जेठ चख भिरा म अधड तिज हवा तनं तीर चुबोव । 
सून लगे मव पौव विनाजग भीतर भीतर कामण रोवे।। 
पाठर कण श्रव दुखिया तन हाल हीण छवी तन होवे 1 
सार मती चिलखाय मनमेद् जीव निमा दिने वाट सुजोव ।) 11 ॥। 


वाणु दुती हिके कामकरौ हमरी पिवजी परदेस विराजं । 
जाय दहौ समचार उगणा मन कामा भ्राज वियोग दाक ।) 
मेण सेम दिग नीर वहायत मग हेलि कामण लाजै 1 
माजनेरेषगनी रज नयन श्रोर सवै समचार रं श्रा ।। 78 ॥ 


श्राय गयौ मजेन नभः यादन माम श्रसरादे धरा तपता । 
त्रेय सदी धर मेह मड्यौ ¶ण॒ पीव तही युद कामण नाही )) 
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उमस ग्रा गरमा तौ गत प्रोर घणौ श्रमूक हिय माही । 

भोग चोड ग्रवै घर भ्रावियं सून प्रणतौ घर मेदिये माई | 79 ॥ 
नाल भरं जछ खा कर चर नाद नदी जठ तरय उताढौ । 

नोत स्या किरा धरोधर मेर करी थर पै वरसाौ ॥ 

राज करे नभ भ्राज यमी ममर मोप उरावत वाद कालौ । 


बौज चमकत ग्राभ तणी वस लेड दई तज काढजौ माछौ ।। 80 ॥ 


चातक ठेर लगाय रयौ नभ पोवहि पौव उचारत वाणी । 
सू भिर जिम घाव परा श्रर ताव त्तिया पर मीत पाणी ॥ 
ग्रो मभा श्रगनी त्प लागत रात धेर श्रमावस श्राणी । 
फहु ओक वयौ दुख जत्र मथर जीवण री गत माणी ।। 81 ॥ 


सवण भावण है सष्ठ जग ताव री गतमो हिति ठान । 

पोर वदा चमके चपला प्रिच सोर मिघौ पिव देवत कान ।। 

बादल गाज सुण तन दामते भीतर मागत जीवश छान । 

म्याम श्रव घर प्राव सही धण॑स्याम घणोज सतावत म्हाने ।। 82 ॥ 
भेह घणौ वरय परसै वर हा हरस चर व्ह हरियादटी । 

भीतर पमण मोच रही चख नीर वया वणगी इक नाठी ॥ 

मेद्‌ थकै रुव जाय परी वहवै सजनी चख नीर उताढी । 

भावेण साथ रयौ नह्‌ साजन कामण होत वपु गत काठी ।। 83 ॥ 
जौ चपला सिहुरा गढ लागत कामण श्राज किरं गढ लाम । 

बादछ भोट करी ससि वधर रधणं कामण रौ मन राग।॥ 

हार षाड समौ हिव उपर साजन वेदरदी दिल दाग । 

जीव चराचर प्रान सुघी जग स्तै जग रो दुख कामण सागे ॥। 84 ॥ 
ठंड घदौ कपडा गुदडा सग लाग रही भ्ड सावण सारी । 

गोण हृष छितर काम गातिय भाव विजोगणा रौ मत हारी 1 

शरास तेण सजनी सन भाव ताव री गत पराथ पियारी । 

लक्ष्मण सावण वत्त गयौ पर साजन श्राव री म विचारी ।। ^ 
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मादव मसि घटा घणा वादक भौजत भूमौ लगौ कड भारी । 

घास हरी फकयलां घमघोरम ठोरम ओर सवा दिर छारी ॥ 

पूरव पने चरं परस तषु लागत तीर विजोगण लारी 

ॐटर वौल विजोग उरावत कोयल बोल न लागत कारी ।। 86 ॥ 


यापर्गी नस्मी वरस्या घन श्राग विजीगण रं हिवि ऊठ! 
पास पडौस सजोग पुकरारत वाण विजोग दयी धर य्‌2॥ 
रात धिव विजली हिव रावत छाप श्रभागियसासनदट। 
सूट लय! तकदीर सुलेखिये राम जद तन कामण रूठे ।। 87 ॥ 


मास श्रासोज कनागतं मगण म्रोर विरामण जीमणा आवं। 
वारम वार कै फित बालम श्राय दवी करं याद जगावै॥ 
नीर चखा यदियी निसनारिय गभोसिय रूप धराज उपाव । 
नार दुखी घर वार दुखी नित खामद कागद नाय खनं । 88 ॥ 


कात्तिक मास करी श्रस कामण देवसी पीव दरस्स दिवाढी } 
श्रायण॒ नीप सु माड माडत श्राय वालि कीव उजाढ्ी ॥। 
तवणा श्राय गई वन तेरस्त श्रौर उडीकं कराय उताटी। 
कातिक मास उडीक केरावत वालम कामण श्रायन भी )। 89 1 


मिगमरी मास वढी सरदी मभ माय नही गरमा मसौडा 1 

कत्तिय वाट जौोपरे घर कामरा ठीक लगै नह तौ विन ठोडा।) 

पौस वदी सरदी तन पाडत खालड खोस रयौ विन जोडा) 

श्नोठग छोड श्रवै घर श्रावियै खामदधार लही किम खोडा ।॥ 90 11 


सोरम जेम यसं सुमना सग पुरन तेज वने तप सान 

सोतन वान रयौ समि सगत ज्यू सवदा मक श्रय जाग । 
यादल्ल मे चपला जिम वामत लार जिया सकवरामधु लागे । 

माय वदं सजनी हिय साजन श्रावत याद मना श्रनुरागै 119 ॥ 
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पोयण्‌ नेण॒ हुवा दुख पावत पीत श्र घु धापन पायौ । 
सावल हो हुवा दुख सगत मानत चद मुडौ मुरायौ 1 
उनते कच्च णौ श्रवनीतिय जेम पठासिय रूप जमायौ। 
छी कटीज हृदी छिव हालत लो कदी जग नाव सजायौ 11 92 ॥ 


डगढ्छ केम हव! दुख पौगद्ट माग चमक पडी गत्त मोठी) 

भे विदौ विषरी दप भोगत्त खोढन चौोढ सुपोिय सोढी 1 

हार सिगार दिया धर श्रालय सूख गई फमला जिम री । 

कोर श्रव ग्रोढपाणं कर त्तिय हा हिरदा मम हालत होढधी ।1 93 । 


भोर उठे सजनी तन भदत छशा प्रभां हिव देखत दौज । 
मुरज देख वटै दुख सगत धारत याद तिया नह्‌ धीजे ।1 
दामते देह दुखोज दुवारयि केम भुलावण वातत करीं । 
ठंडक पोर लगं चित ठोकर सा पड्याज विजोगण सीज 1194 ॥ 


रात पडी हिव माहु रछावत नीर उफाण वकु रोकत नारी । 
सेन पडो निस पोर गई सुद खोय दन विजोगण सारी ।। 
भ्राघीय रात श्रचैत उरी श्ररनार नभाधर दिस्स निहारी, 
तरटत श्राज हियौ विलकं धण त्याग दह किम याद तिहारी ॥ 95 ।! 


माघ गयौ श्र काग गयौ मभ वालम चेत ग्रचेत वितायी । 

जेठ वेसाख श्रसाढ वक्रावत पीव तणौ तन भेट न पायौ] 
साघणा भादव मास प्रासोज ज काति मिगसर पस कवायी 1 

नेक्ष्मण पौव न याद लहौ चित कामण साल ग्रकाज गमायौ | 96 11 
भार्‌ दहौजक्टासियिधारसरु मात पिया विलखायन मारौ) 

सागर वीच विजोग पडी घेरियौ मो हिव -व्रडभारौ॥+ 

हति यद्य पिया गन्त हरि डूवत नवे विजोगण॒ तारौ 1 

लदमण याद करौ चित्त लायकं बालम यादन नार विसारी ।1 97 ॥ 
वार गिण तिथ सतारगिणु पुनि कोड तिवार्‌ ्रपार कराऊः । 

काग उडावत श्राण पिया घर सुण सरोदा हमेस लिराऊ ॥ 
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हालत ही हिचकी युस दयत जेम पिया घर श्राजदि पाङ । 
लक्ष्मण प्राम निरास फ्री पण यातम याद किया चिस्तराॐ ।। 98 1 


सूम कितौ पिसराय दहौ पण दैक टकौ न देवा वार। 
नव नस चख रोय गमावतत भस नयं जिम पाठ उचारं ॥ 
छाट पड चिकना मटका परठेर सफेन जिया हिकि कारं) 
पत्थर मेल दिय हिव ऊपर वलम ना स्ननुराग व्रिचारं ॥ 99 ॥ 


जीवण्‌ जोत वुभौ वठती जग तेल उमगिय खूटतं श्राव 1 
वाट रही कम ग्रास तरी श्रव नाय निरासिय जधड नाखौ ॥ 
ग्रोमर वीत गयौ अरति उत्तम श्रा ग्रनुराग भरोकिय भ्छकौ 1 
लक्ष्म॒ जीवन नाय रहै थिर श्रा परास ह च्यार दिनाकौ 1 100 } 


सारजस्र 
गोत योर्कठ 


भजौ हरो नाम ध्रात, नरमा चलेगौ साथ । 
भरो छ जीवे भ्ाधार, रदौ दिन रात॥। 
सारा ऋूा ससार वधना वाधं वेकार। 
स्वास्य री खेल सारौ, घणौी कर घात॥1॥ 


मिनख जमार माय, हर दिन हाय हाय। 
कमाई री पार कानी, लोभी ललत्ताय ॥ 
जदै लग काठ भाट, विगडसी ठाट बाट । 
दोद्णी पठ्सी चेल, ससारी सराय ॥2॥ 


दजारा लापा सर हेत, चितमे ग्यौपार चत। 
सूमपणौ लियौ साथ, दनि नही देत ॥ 
भूडीसत्तवाण॒ भाव, राम नापरं राख। 
कोडी साथ वके कनी, रम ज्यासी रेत।3॥ 


भच पच मरं पूर, दाढ्द हवे न दरर। 
हरी मरु छोढ्यौ हित, कधौ कामी कूर ॥ 
भर करौ पाप भार, दुख रौ प्रवेम द्वार। 
लागंसी कत्तिका र तार, जमडा जसूर) 4) 
किचिया मोह्‌ रो जाठ, कौनो छोड तने काठ । 
पुनी व्ह ग्रौर पूत, ऋूढ 2 कभा 11 
सुख मे सस्तार साथ, राजी रहं दिन रात। 
दुखा माय जाय दूर, टेगड्या टा 115 ॥ 
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धिनतङ टव सूस करत मम वरिमा पर प्राह पाड + 
सल्मगप्रास निदमक्मयपता यातम यान रयां पिमगज ॥ 9९1) 
गूम पिमरापश्लो वल्क टी क दने धार । 
तप तनय लयर गय गमायत जलम दय निमवाटर उगार 1 
ष्दाट पटे {विता मटरताष्रिटग् गवे क त्रिष हिःबार। 
परमा दियो हि ऊपर यातम 7 पदुरामि पिनार 1991} 
जौपणा जान युमः व्रतो जग तन उपि मृद पारो । 
यार्ह 7मप्राग गी प्रव ताप निगानिय अप्र गयी ॥ 
प्रामर यौत गो प्रति उत्तम प्रा प्रतुराग भयाय भरौ) 
मश्मणए जाय ताय रट विर घा परमाम त्याग दिदि) 1001 
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स्छस्ताच्ट आस्तायः 
गीत योरकठ 


मजी हरी नाम त्रात, सुरगा चलेगौ साथ) 
भरो छं जीव त्राधार, रटौ दिन रात ॥+ 
सारौ छ भटा ससार यवना वाध वकार । 
स्वार्थ रौ खेल सारौ, घणी क्रं घात॥1 ॥ 


भिनख जमर माय, हर दिन हाय हाय। 
कमार रौ पार कोनी, लोभी ललचाय ॥ 
जदं लगे काठ काट, विगडसी ठट वाट + 
खछोव्णी पडसौ चेन, ससारी सराय 12 ॥ 


इजारा लाखामसू हेत, चितमे व्यौपार चेत । 
सूमपणौ ल्लियौ साथ, दान नही देत ॥ 
भरूडी मन वाणा भाख, राम नाम हिय राय । 
कोदी साथ चरै कोनी, रम ज्यासी रेत।।3 ॥ 


पच पच मरं पूर, दाद्छदे हवे न दूर) 
दरी मू छोडियौ हेत, कोधो कामी कूर। 
भर कसं प्राप नार, दुख रौ प्रवेस दार । 
लागसौ क्तिका रे लार, जमडा जनम्र14॥ 
भिलियौ मोह रो जा, कोनी दछोडं तने काठ । 
पुनी चहु श्रौर पूत, मूढा ठ काढ ॥ 
मुख मे समार साथे, राजी रह्‌ दिन रात्त । 
दुखा माय जाय दुर, टोगदिया टाठट।)5 ॥ 


ग्र 


हतौ किया श्रनिभान, धरं नही श्रोरा ध्यान । 
राकस मे रयं श्राख, कोनी देवं कान ॥ 
मना नही भावं मोद, जवानी म फाटं जोध । 
भपेठे काट रे भिलिया, कट ज्यास्ती रान ।\6 ॥ 


चित चरु सवारे चाम, तर फूल त्राम्‌! 
जौवन गति मे जीव, करे काम काम ॥ 
सुन्दर कामण स्नेह, दपटीजी जी मेदेह्‌। 
ओक दिन श्रासी इसी, ठायौ मोत ठाम 1171 


स्वार अ्रपणं सीर, त्तिकडमी चकं नीर। 
ऊधा सुधा कर श्राप, मारं वही मीर॥) 
भरिया धना भडार, फाडी ग्राड़ी जिरं कार) 
चरिया रेजासी धरा, दृटा सरीरं 18 ॥ 


हरी सर ग्रढावौ हेत, चित मे रखावी चत) 
सदनीती रिया साथ, जाणौ जूणी जेत्त॥। 
दहौ सरदा मारू दान, सवा करौ सनमान। 
कूडा कूटा नही काज, लोकै जस लेत।। 9 ॥ 


दुवा नही दिलगौर, भुखा नही सूरयीर 
गरम करम धीर, साच ब्रं सौर 
लगन हरी मे सीन, मौह्‌ जम जलमीन । 
(वारी) लोकं परलोके लाज, रास रघुवीर ॥ 10 11 


28 


ओौरस-उ्ास्ा 


दह 
कामण जगरी कौरती, गेहा तणौ गुमान । 
मान मिहँ मरदा मुलक, खरी भरी गुण खान । 1 ॥ 


यालपणे घर वापर, लडियौ वेयक लाड । 
भ्राडा भाई प्राविया, जग देवं हित जाड।। 2 ॥ 


गिणत करं नह गेह रा, मित न सधं मोह । 
बालपणें घर वायली, देख दृभाता दोह॒ । 3 ॥ 


भिन-भिन्न देख दुभातडी, मोदी कर न मम्म । 
जण जण रौ मन केवट, धिन धिन तोय धरम्म ॥ 4 ॥ 


देवस माता सुतन न, लावै चीज नुकार। 
वैटी देख वायली, स्वारथियौ ममार 15 ॥ 


लेव हाथा लाडका, चौखी खावण चीज । 
भ्ठ जग पटक रीस री, वैना ऊपर वीज ।। 6 ॥ 


भगनी राख वीर रौ, लो तन मन लाड 1 
सौर न भाई समभव, केवा वसा काड।॥?1॥ 


रदै काज मे रात दिन, जतन पर घर जाय। 
परण्मा पां पामणी, वाजं पीटर माय॥8 ॥ 


पीहस्यि पर्णाय नै, मेल पर धर माय। 
मिया मन वेवटै, चिर मसुराढं याय 11917 
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उती सिया श्रमिभान, धरं नही श्रोरा ध्यान । 
श्राकाम य रयं श्रा, कोनी देवे कान। 
मना नही भावं मोद, जवानी मकारे जोव । 
अधेदे वद्ध रे किलिया, क्ट ज्यामी रनि16 


चित चरू सवार चाम, चतर ूतल त्राम्‌ । 
जोवन गनि मे जीव, क्रं काम क्म॥ 
सुन्दर कामण स्नह्‌, दपटीजी जी मेदेह। 
जक दिन श्रासी इमौ, ठायी मोत ठम ॥17; 


स्वार्थ श्रपणे सीर, निकडमी चर तीर। 
अधा सूधा कर श्राप, मारं वेटौ मीर।। 
भरिया धना मडार, काटी ग्राडी जिर कार 1 
धरिया रेजासी धरा, दूषा सरीर £ 


हरी सु वढावौ हैन, चिते मे रखावा चैत । 
मदनीती सिमा साय, जाणौ जूए जेत ॥ 
दहौ सरदा सारू दान, सवा करौ भनमाने ! 
डा ठा नही काज, लाम जस तेते +“ 


दुखा नदी दिलगीर, सुखा नहौ सुरवीर । 
धरम करम धीर, सच ब्रछ सीर्‌)) 
लगन हरी म लोन, मौह जेम जद्धमीन । 
(वारी) चाव परलोक लाज, राय रघुनीरे 1) 1 


श्राटौ नह घर भ्रापरं, घाटौ वियी गेह । 
काठौ मन नाही कर, दाटी द दिल देह्‌॥21॥ 
चों पथ नाही चर, कूला रौ कत 1 
हास्ण सदे मारण हितु, कामण भ्ररज करत ॥ 22 ॥ 


ख्पी घाव रोधिया, धीणा विन घर धान। 
कमर पडं ना पामणा, जवरेली जुजमान ॥ 23 ॥ 


पट फाट्योडा वेव, नह रणं रौ नाम। 
लज्जा गाखण लोकम, कामरिया रौ काम। 2411 


दूटूयोडा सह टापरा, तिडनं भीता तृट 1 
चोमामै टापर चवै, तिलसा ज्यावै सूट 1125 ॥ 


टपकं सवदन दापरा, ईनण गीली श्रौर 1 
चिनणिया चिव तगत, दौ योरौ दौर 11 26 ॥1 


चवतं चृल्ल चोगना, वर परिवारी काड । 
करं रोटिया कामी, मावै मेष्यौ माड 1127 ॥ 


भ्रावे ना मन ईसकौ, छावं नह तन घछयीज। 
घटी मोटी छान मे, चाव कामण चौज॥ 26 7 
मृद राख खुद यौनही, धर परम्प ध्यान। 
पादामे माट्जगौ, गोरडिया री ग्यान ॥ 29 ॥ 


हरणज दमडा दाल मे, हूय न धण॒ हैगन । 
समेट मू वर मामनौ, उपजा कृद श्रान ॥ 30 ॥ 


पाई हरि परताप मू, युवती धा का 1 
हरमतष्टै ना दिन्द मे, श्रषणायत गै यन 1131 ध 


ग्नौ सी ैरनी, निरग्मदध च्दर मर नोर। 
सेजवनौ रह्‌ लोपः मे, मतवत्ती रै सीर ।1 32) 
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ठेस -द्स्ता 
मीत मनमोद 


विगड गही दमा श्रणूती भारत, प्रर दिन श्रारत श्रावे। 
युद लेवौ सोचौ रै सासक, मोजा किया मनाव ।। 1 ॥ 


निरथन र दाणा घर नाही, भूखा रात विततावं 
टौटा मे भूक टापस्यिा, कमरिया करावै 2 ॥ 


मजूर नही भिन् मुलक्‌ मे, वडी घी वेकारी 1 
पूत फिर रकता पदियोडा, रं नाही म्जगारी 13 11 


सरकारी नौकर दुख माग, भूभःरियानित जओोरा। 
केमरतोड मूगाई कारण, पौरा मुख श्रट्पोरा (4 ॥ 


धरधर माय चिमारी धुसगी, साधन टीणामारा) 
लोभी उाक्टरा र कारण, उत रया उणियासा (15 (1 


गुरु महिमा मास्टर की गारत, वाल्क सामी वो । 
सगत वद सोकीन मिनेमा, छाती पद्यां छोल 116 ॥ 


जस्रतगी चीजार जाणक, लापौ क्वणो नगायौ । 
भिलणी बरगत उपरा दरी, वौपारी भरमायौ 171) 


चीजामे मेढी कू चीजा, लाम भितावट लीनौ । 
सजग नरी ग्रफमर सरकारी, कै रिमवत कज कीनौ ।। 8 ॥। 


भिमटाचार देस मे वाप्यौ, विण मे हाव यटावै। 
योक वचिया टै प्रोडा मे, गुणाना रिमवत्त गावै 9 ॥ 


९2 


भूठा नै इज्जत प्रु जोड, साचा तै सिरवावे। 
धनरी धृ रही भारत धर, पापी श्रारण प्रवं 10) 


यंणिथा जाय श्रधर ठलाई, वणिया नर व्यभिचारो । 
दण्ड नही न्यायालय देवै, ्रपराधा अधिकारी ।। || ॥ 


पिवशिय। नर योड न पाया, उपाय ऊर्ण उतार । 
यन्द नसा र बावजूद ही, दीं घर घर दाह 12 ॥ 


दासय नै धौं दोपारा, द्रा गृण्टा छं ! 
सायत बढा पुलिप्त भिषा, अग न दुस्ट उधेड 1 13 


गं बहता थका गरीवा, षडं सिषाई्‌ पाठं । 
जडकावे धमकायर जेवा, श्रो वोदे ब्रां । 14 ॥ 


जुलम करं काटणिया जेवा, जहर उगाढ् जीवा । 
धस घोर जज साव धरा मे, गिणती किसी गरीवा ।। 15 ॥ 


माव नही धरा मागरिया, दत किण किन देवा । 
शिरा गिण वगत निकटा धर री, का मुख मू केवा 11 16 


मन्दिरे शरोर चण मोडा, भामियां भिल भोगे। 
धर पावनः श्रा गृण्डागिरदी, भ्रासक माल श्ररोगे । 17 


महल क्रिया श्रम्वरमरु मिलता, ठाट वाट सव ठावा 1 
तसकेरिया जीवण मे तेजी, तेवै श्राणद लावा) 18 ॥ 


पूजी बव नित पूजी, च्ररथ दी श्रमुभं। 
धन' माही धायोडी धृन्दा, सदं ना मारग भ्ुफं 19 ॥ 


वाप गयौ भारत धनिका भ्रु, जौरा दालत जाडं । 
समं कस्पुतन्ी सरकार, मन ज्यू चाय मरोडं !। 20 
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दुरदसा ग्रा भारत देस री, ध्यान न सासक धारै। 
कुरसी रौ चिता मे काला, ब्रा्ठी दछधोत उतार) 21 ॥ 


समणी क्ण देस री सत्ता, हर को तेवेहाथा। 
रम देस ने सम रमतियौ, माडया घाल चाथा ।] 22 ॥ 


चात्या देस चूनावौ चरचा, भास देव भीना) 
सम वायदा जनता सारी, देख वोट दे दीना ।। 23 ॥ 


कुरमी रं अं तौ कोडाया, जनताथा दिस जाव) 


वगत नही सुवा जन वाता, रे जन थानं रों ॥ 24 ॥। 


ओ सव नैक भेकसरु श्राे, भाजै स्वारय भ्रूडा) 
दरसण कर कर इसा दोखिया, भिनख उत्तारं मरूडा। 25 ॥। 


जनता समम्‌ गई प्रव जोरा, नेता स्वार्थ न्दरं । 
लेवी चित्त चेत्तणा लोया, गरव धनी रौ गाढं । 26 ॥ 


चेतहीण रहिया तौ चितव, पावोला दुखं पूरा। 
सूखसी श्रापा री ना सासक, दुख 7 करसी दूरा 127 ॥ 


सममः ल्हौ भारत रा सास्षक, सुकवियां स्देसौ । 
वकसा नही अवे ज वदल्या, रं तोडाला रेत्नौ 11 28 ॥ 


8५4 


न्नेन - नीत्त 
गीत हस्ावलौ 


५ ८्- 


श्रवगुरा रा उदधी गुणा रा प्राछछा, करमा रा पोचा प्रनुकूः 
नमसकार 1 भारत रा नेता, मुलक तणी प्रारत खं 


वरै गरज श्ररजे रावहरा, फठ राव. फरज रा फूड। 
पुनरा श्रि पाप रा पालग, गपि नही थापि राधूड॥2।। 


जुलम रा जम कलम रा भूढा, सट रा मलम चलम रासूर। 
मद रा पवक पद रा मगता, नद राजीव किरी थल्नूर॥3॥ 


सत रा कपण भत रा मादा, योदा वित्त रा वरपणा खध। 
म्रनल रा लगण छल रा श्रादि, रच्छ नाही श्रकल रा अव ।4॥ 


गत चूनाव घर धर रा ग्राहक, देख लह दर दर रा दीन! 
जीत रा थी प्रीत रा जुगनु, हीत नीत रा खोढटा हीन ।15॥। 


कममश्नवर करती रा काचा, वाचा रा मूढा छं परीर्‌। 
श्रमल दार सलना रा भ्रासक, ग्रासक इसा देस रा सीर ॥6॥ 


चित्त गदा चदा रा चाहक, मदा करम दक्ष रा माण। 
धन पर राखावणरा धधा, हवै जणा फन्दा रा हाण 17 ॥ 


वा रा वधा दढा रा वदल्‌, खवि गभे खट्टा रा खसि। 
रसम जसम रा छ रोगलिया, दोगलिया तसकर रा दास ॥8॥ 


पर्‌ रा माल गाल राप्रेमी, खल चाल रावडा उराव। 
मूढ भेट पेट रा मोटा, अट खट रा भूढी ध्राभ ॥9॥ 


रिय महल सहल रा मी, गहूल चहल रा नामी गारा । 
भारत श्राच खाच रा भेद्य, पाच वरसरा सरम प्रमाण 101 


भ्व लहे स्सिवत रा भोड.> रवर नही इच्छा राग्रोड। 
चिद्यमणा कहै देस रा लोगा, त्यारा देवौ नखरा तौड।। 11 ॥ 
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द्छारू ~ दस्तण 


मयित्त 


अगन दिराय हाण मवहीनसा रां भस, 

गगकस सागरौ विगाड देवं राजरौ। 
माजनौ गमाय देवं मरजादा श्राघी मेल, 

लागी लगन नही रहवं ध्यान लाजनरी ॥ 
सुरमनर भूष सारा विगद्िया इणी सग, 

किणी कयौ सामरम किंएी दारू काजरौ। 
सासण श्रासण पलटाय इतिहास साखी, 

राखी वातचूमती कवि समाज श्राजरौ ।। 1 ॥ 


राजी वेता सुरणा मे देव पौरवे मोमरस, 

दारू विणी रौ नाव भरमड्क दिरायौ है । 
सराव केवं पडिया लिखिया साकीन घणा, 

मदिरासवाय छाकलोकन भराय ह्‌।। 
मयान रौ मदहोस खूप उरदूु माय, 

डिरिक वाइन नाव श्र गरेजी ठायी हु। 
सूधसूधघदेखौमती नाव छं खराव मारा, 

ऊधङऊघरूपमभ्रांनासकरवा प्राव हु।। 211 


मदिरा घ्राणद श्र योसली जगत मोजः 

चोज भगत दारू मधिरा नट्‌ चावदे। 
कर वै कमाई नरकाभः काभ्‌ म्राज के, 

सवन मराव माक टावरा सतावेह॥ 
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श्रव दान्खानौ सारा भारत री सोमी प्राभ, 

ताभ नसाय दार हा घर लगरवंदै। 
देख देखीनाम यमू वेय र्यौ हिन्द देम, 

जिदगर्दिच्प पेम रतमा ज्टावैरहै।)3॥ 


जलमिया टावर घुमी करं दार जुगाड, 

राड कराय ऊभा कर देवै दन दै। 
सगां विवाह माय सराव रहै सरीक, 

लीव मगन वोदी लागी खोटी लगन रै ।1 
मरिया भिटाण सो दारू तणी मनवार, 

श्रारपार वेय रही वद्धा भ्रगनरहै। 
मुधा वसुधा पर देखौ भागी गर अस, 

मस्यार घरोटा दसू भारत सदन रै !।41 


काचा मनयार वाद्या काठ नाय मन कीध 

मतयाक्रा वेय हाचा दार महुफितमे । 
चसकौ गाय लेव धीर वीरं मू चलाय, 

दाय भराय जावं धगी दारूडी दिल मे ॥ 
थोडी धोडी वपरावं धरा श्राव मन वोक, 

इणसू भ्राष्छी चीज विस सिस्टी श्रयितमे। 
नागमी लार जद द्ूटणी वणी दोरी लोकं, 

यछ वुद्धि धन तन वडज्यासी प्रिव) ८॥1 


पोच वायया वेयगा पीषी दार श्रटरपोग, 
भोर साफ ढालौ नहीमन > 
नसमे ममाय रहियी दाम दिवषः ईट 
वसमेसरीरनाय दर स दा 
कूट-कूट टावरिथा न॑ श्रा शग 


श्रागी षट श्न दन दद 


&~ 


हेमायती देखे वो कामण षै उठ हाय, 
जीता माटी ने गवं कामी जमारे॥ 6 1 


सृखियी मरीर सारी मेवन सदा सराव, 

रायडी चादौ री दिन रातत ही रुत्वे है । 
मन नही लागे विन मदिरा मुलक माय, 

पच श्राय ठेकं निज हालत मुलावेदै।। 
खेती पातीसू ही मन लेवै श्रदवीच खीच, 

पाच न्याति मे मन स्याति नह पावैदहै। 
दोरी लागी नोकरी री सुद नै विसार देत, 

मालतदारूमे मग चालत न म्वैहै।।7॥ 


उर्ताई दारू मगाण री करं श्ररदास, 

पार्पाईकर भेकी ठेकं पे पुगावंहै। 
श्राता ही वोतल खट खोलने गिलास श्राप, 

गढ उतार घूट श्रनेक गीत गाव दहै ।॥ 
ओक धूट लेवताई मन मे उठी उमग, 

अग अग धू तिकौ टिग्गाणे श्रावं है। 
साराकाम करण री वणाय लेव श्रापसूचि, 

करणा रणा नाय की दान करावहै।8॥ 


योय वोयक्रपरीपौ लीवी प्राधी बोतल, 

फक दीवी चोक बच वीद्ध नीच फंरू टै। 
गाद्या काढ काढ घर स्सं दियीमुजाय, 

खाय वाय रोटी पडियौ धरसेरू है॥। 
धिपडिया खाती यकौ योडवै निवासत धाम, 

मान नाय कयौ जिया अ्रसरब्दमेरूहै। 
वहतौ वहतो इत पडगौ गी र पच, 

भाजनं मूतेमूडा माय वाहए भरू है ॥9॥ 


#॥1 1 


धरम करम नही मरम खोरियौ धीर, 

नीर वहाय केर दैव नण नरम हं] 
सेवतान देप के धार चवे मना राम, 

काण्ड ई वता किंता फूटियाकरमहे + 
वाट कूकवं भूया भामणौ भिमार भट, 

सायन मागर करे जेचडी मरम है 
दोडयौ दोदयौ जाय दैखौ ठेक पीचण दार, 

सतहीए गतहीर करे ना सरम)! 10 \1 


घणीषीपी दार केर पडिया राच गेट, 
गी पादी चीज कर धादत उपाह) 
श्रोद्छा मिनघा कने जायने करं ्ररदास, 
खोटी छोटी वत मुर खोपी माय साईट 
श्रदहीएा होम इसा मेखदै जमार श्रोज, 
योज धरती रौ वण यात ने वधार्ईहै। 
इमी दारसू, भाया र्हुजौ श्रठगा श्रवस, 
देग्रौ मत केज्यौ कोई दारू ही दवार्ई है! 11 ॥+ 


वष्ठद चक्रढौ ग्र वेच दियौ मोर बाडौ, 

या वाडी त्रोल परौ यमावियौ वढहै) 
येचमे जमीन सारी विगाडं जमार भेख, 

श्रवाठी पीदीरं करं घाटौ भ्रचछहै । 
सुनार धरा सह पूगियौ वधु निरगार, 

बार तिवार श्रव शरास सह निफलठदटै) 
दापय चेचवा सार सोच लीनी श्रोर रोटी, 

मगन पीपी करं जलम सफठ है 1! 1211 


करन बोपार पेली कीस्ती कदाई कासा, 
ठ्बादवा कराय दीनौ सरावीषरीहै) 
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परिक चिगन दो परातर भिगत वार, 
ट्ज्जानरयऊनी गर्दोी श्राद्री3॥ 
दिनोदिन गू जाग र्वी सूनौ दुका, 
नेताहीण येय वेय लगाियौ वारी है। 
भ्रामद श्हवये नही धरा माय च्यारश्राना, 
दाम्पो पी कार देव दुवाना दिवाद्धी ह 1 13 ॥ 


पामा पर्दया नै गादधियां मेयर पुकार, 

मीतमगासेण रौ नही रावं सकौरै। 
मरजादा मेदरी पण मादीजं श्रकस माय, 

योय तरोयकर दियी वोवाडियौवकौ ह) 
सरीर परेकम वियौ परण वण उ्यावं सुर, 

उरडग्वाजन रिय जीवण रीठ्कीदट। 
देपलौ हालत भाया पौवजौ मति थे दार, 

कारू नही वेवौर्हश्रीरदार्ही क्ठकौ है 114॥। 


श्रणूती दारू उग्या, श्रणूती वहाय च्राम 

मास पायनं विरती तामसी मचगौ । 
चोरी कर तवं पण ध्यान नाय देवै चित, 

वित्त क्रित सारी दार ठेकं माह वन्गौ।॥। 
काथ्या पडज्यावे दसा देखनं पराई वाम, 

माव गाव गाव नसावाज दही निकलयौ । 
जचिया ग्रजव शरोर जुवारियामे वेठे जाय, 

पाय वीरी प्रीती वदनीती मे पिगटगौ ।। 15॥ 


करत्‌ ठाक्टर वद्ध पीवै ना क्दै सराव, 

सगव दूर रहवे छंतिय साचौहै। 
साहित्यकार माचौ जिकौ ना पीव सराव, 

श्यौ इस रहव श्रभियन्तौ श्रा है ॥ 
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नोकर कस्मा सठ श्रफर मजूरिया, 
ह्ला सू भ्रलगा रहिया हिस्दी हाचौह। 
शूल ज्याचा दाल पणौ कान्त वामिया भट, 
कीरत दारु री कथं चिकी कति काचौ ह ।! {6 ॥ 


वशि पगा रौर प्रतिर विन्त धार, 
ष्ज्ानस्थञऊनीगगदीौ ग्री 
दविगोदिनि गू जाग रिव सूनी दुवा, 
नेताहीण वेप येय लगावियौ चष्धौदै। 
श्रामद रहं नही धरा माय व्यार श्राना, 
दार्पी पी फाड देवं दवाना दिवी है ।। 13 ॥ 


पामणा परया न गद्धियां मे यरे पुकार, 

मीत मगा सेण रो नही राये मकौद 
मरजादा मेदी पण मोदीजं श्रकल माय, 

याय योय वर दिय तरोवाडियौ ववौ हं।} 
सरोर गेष्म वियौ परण वणा ज्यां सूर, 

उरडर्याज र्य जौवण गीख्वीदे। 
देयलौ हालत भाया पीवजौ मनि ये दार, 

कारू गही वेकोर्हश्रौरदारूही क्छकौ है 11141 


श्रणूती दारू उग्या, अ्रणूती बढाव श्रास 

मास खाय विरती तामसो मचश्रगौ 1 
चौरी कर खव पण ध्यान नाय देव॑ चित, 

वित्त क्रित सारी दार ठेव माह वेद्टमौ ॥ 
याथ्या पडज्यावं दया देनं प्रराई वाम, 

नाव गाव गाव नसावाजदहौ निकठगौ । 
जचिया श्रजव भ्नौर जुवारियामेवेठे जाय, 

पाय चीरी प्रीती वदनीती मे पिगठगौ | 15 ॥ 


कीरत ्टाक्टर वटं पीव ना कदं सराव, 

सशवस्रु दुर रहव छतिय माचौरहै। 
साहित्यकार माचौ जिकी ता पीव सराव, 

ग्रस्गौ इमु रहव श्रभियतौ अ्राद्यौहै। 
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नोकर करसा सठ प्रफमर मसूरिया, 
ह्ए्ला सू श्रलगा रहिया हिरदौ हाचौ ह । 
भरूल ज्यावा दारू पणौ नारत वासिया भगे, 
कीरत दारू री कर्यं जिकी क्वि काची ह्‌ ॥ 16 ॥ 
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अल्नाद्दी रौ गील 
सोहणी 


चिडिया सोन तरणी जग चावी, भावी दसा न्रारत वणं । 
ठाडी ष्टी ढीमर गत ठावी, हावी दसा गुलाम हणे।।1॥ 


फिरग नजा जवर फलायौ, कायौ भारत सग क्रियौ । 
चायौ मनज्पू हकम चलायौ, दगौ देस न श्रवल दियौ ।। 21 


जवरी राणी लिछमी भू मी, खासा वाणी तेज करी। 
हाणी हरण देस री हाची, खाची स्व लगाम खरी ।13॥ 


कडक त्यात्या टोपे कोपिया, सामी पग रोपिया सिरं! 
व्याकर हवा फिरगी वेका, मेढा भेदा माय मरं ।4॥ 


जयचद धणा देस जलमिया, गमिया फोड र वात धरे । 
चेती थकी बकी चिणगारी, धारी वदी फिरग धरे 115॥ 


सजग हुयगा समाज सुधारक, केई पारख देस करी । 
दयानन्द सुरसती देस रे, भली भावना माय भरी।6॥ 


राम मोहेन रायसौ राजा, गाजा वाजा देस पूर। 
विवेकानन्द विस्वे विचा, जवरी हिन्द्र धरम भूर ।17॥ 


घणकर सोच म्हात्मा गावी, लालौ मोती ग्रवर लह । 
जमना लाल वजाज जाभियौ, केया खारी वात कही ॥ 8 ॥1 


राय लाला लाजपत रट्ियी, भ्राजादी रौ जम श्रपे । 
तिलक पारा श्राजादी ताई, खासौ तन मन हूत खर्षं ।। 9 ॥ 
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जवाहर करी श्रापै जागा, रास विहारी श्रवर र्ट । 
सुभासचन्द्र बोस सो साथी, मुलका दोरौ घणौ मिं ।। 10 ॥ 


भगत तिध धिन प्राण बारिया, सेखर बन्दर घौ सं 1 
क्रदी तन मन वन वुरवाणी, वाना श्रारा प्रमर वजँ! 11 ॥ 


येलौ हृवौ राजेन्द्र वाघ्रू, राधाकिसन त्न सन रम । 
लगनी सगी श्राजादी नैवा, ठावा ठीमर नाय ठम ॥ 12 ॥ 


श्रागीवाण धट री श्राखवा, राजस्थानी धरा रही 
जोगा मिन सट जानिया, किकर हुयने बात कही ॥ 13 1 


चारठ कुटम्ब हृयगौ वागी, जगौ केमरि मिघ जट । 
मुतन प्रताप देस रो सेवा, डिगियौनी र मोत इटे॥। 141 


खर्वा गोपान सिध खारी, लारौ फिरग षणौ लियौ। 
देसं हिन्द प्रजादौ देवा, तन मन घन कुर्वाण कियौ ।। 15 ॥ 


जेठा जाय काकरा जोया, भोगी तिस रर भ्रूख भकं । 
सिया दुख सेवग दण सार, कोजी भौगी देस कटं ।। 16 ॥ 


उगाड छाती श्राया आगे, सीना उपर तोप सही । 
पाण सा भ्राजादी पाई, रं इतियासा वात रही।। 171} 


टोटौ घर सेवै टावरिया, फाटूया बसतर फेर फिर । 
वापर हृवौ देस हितत वागी, घर दिस पाष नाय धिर | 18 ॥1 


गण कर घणा लादणििया, परणी भूख फिर पमा । 
देस प्रेम सार तज दीना, जोरू टावर सेश जगा।। 19॥ 
गोरा भूखी भस्मा गाया, हनी चारौ धरा हरौ। 


= 


स्तिरदेवण भारत रे सार, खामद शुरं धरा खरौ । 201 
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परणौ वाट जाय प्रीतम री, तिवारा सिगार तौ 1 
कर मदी रज्नियोटी फामर, प्रिरहण साव तीज वरी 11 21 ॥ 


जार घणी भरोया भाक, वाटा भ्रामर नैश भरं। 
देस हिन्द श्राजादी देवश, क्त फिरमी राड कर ॥ 22॥ 


होढी रगन रमं हताद्‌, गिणगारा न्दी जेढ घर। 
साव त्तीज फिरगी साग, क्तौ मरण त्िवार करं ॥23॥ 
रापीन वाकीनी राखी, रिच्छा बहूना करण रमं। 
नेक चुकाय फिरगी नां, जारा भारत नाव जरम ॥ 24 ॥ 
हिडो@ दिन फात्तिया हिं, हरख हरय लं मीत हम । 
भूलं मोत जदासम जोगा, ठावा चाकर नाय ठम ॥ 25॥ 


गोगा न जेवा मे गेट, चेद भारत चाम चढ़ 1 
मेवा सावशिया दुव सहवे, मेवं खीरा सून मढ । 26 ॥ 


तडफ तडफ श्राजादी ताद, खुरडा खोतर हुवं खपा । 
सराद कनागत धरा सूना, वतन निभावण घणौ वफा 1127 ॥ 


चडी दुरणा वाठछा चैला, खेला वागी कर खरा! 
जोत करं श्राजादी जत, धूज पाप फिरग धरा ।। 28 ॥ 
श्राजादी चाबशिया श्राखा, सामी फौज फिरग सज । 
रावण जिसौ फिरगी राजा, वाजा घण श्रयाव घै ॥ 29 ॥ 
रावण फिरग गणो रूस, चू सं भारत रगत चुं । 
कोप रेयत प्राज सिर काटण, फिरगी सिर लेवण फुट्टं ।। 30 ॥ 


दीपमालिका तमस दीस, वागी भारत जीव वलं । 
अधियारौी मेटवा भ्राया, व्याने घणा फिरग तटं 1 31॥ 


लिद्धमी अरर फिरगी लेव, माल खाल ल करे मजा। 
कणक्णराश्रापा ने करिया, सदिया ताईं सटी सजा ।। 32 ॥ 
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सकराता दिल श्रपणं सौर्ज, छीज भारत तणी चिता । 
पतग फिरगं वाटी परो, काट्ख वागौ हुवा किंता 1) 33 \} 


मर्गा के संरदी भरता, साधन हीरा चणा सका) 
श्रजादी र खातर भ्रापा, धरधर सखाया धरा वका ॥ 24 ॥ 


वादक हा सरदी स व्याकु, डेण डोकरी घणा उरं । 
जोधौ दर दर भ्राज जुगत सु, फतं फिरगी करण फिर ।। 35 ॥ 


मरा के मरदी माही, श्रोढ्ण न नी भिलंश्रठे। 
कुमार भारत री काया, जीव फिरगी मुक जठ ।1 36 ॥ 


वसत हृयगी पतभड वेस, वाग वगीचा सुन वत्ते } 
मोढी रोटी भारत माता, हसा माय फिरग हसे ॥ 37 ॥ 


ग्रोखम तपती वदती गहरी, काया ऊपर घाच करे । 
लवण सम रा फिरगी लद्धणए, धुटधुट मरगा मिन घरं ।। 38 ॥। 


तेष सुरज प्रन्याय फिरगी, साये दौनू केम सहै। 
सूवा करेया तन रं लीना, देषा क्ट फिरग दहै ।। 3911 
वरस्ाछं॒साछ दुख वेला, नेजा करी फिरग नघ । 
भूरा री वाग्या हित मेजा, हेजा नित श्राजाद हके ।। 40 ॥ 


पडी रही थाठघा पुरस्योडी, उडी कंया मागि ्रे। 
जोतनती वाटा रहगी जोरू, वालम पूगा नाय वठे1। 41 ॥ 


बबा मा चापू वैढा, लाडेमर गढ मोत लही। 
श्राजादी रै खातर श्रापा, सदिया ताद तुमत सही | 42॥\ 


चादछविया कुर्वे चैठा, वापू फी खार वठे1 
छात्ती र चेपशिया छठा, पोमाढा मे कव्णु पदं ।1 43 ॥1 
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गुरु महिमा गरिमा है गारत, ग्रारत्त भारत श्राज इसौ । 
मास्टर छोड दई मरजादा, करियौ भ्राद्यौ काम किसौ 1। 55 ॥ 


नेकी हए हवा घण नोकर, वेगा रोकड हैत विकं 1 
कामचोर दामामे कोरा, टेम दफतरा नाय टिक || 56 ॥ 


अधिकारी मरकारौ भरावा, मूकं नेकी ही जगा) 
श्रपण स्वार खातर इसडा, श्राय नयावै देस पमा ॥ 57 ।। 


श्राढस मोट्यारा तन भ्रायौ, कंडकाम मेनते नाय करं 1 
करज कादा माय कठी, भीतर खोटा भाव भरं 11 58 ॥ 


चावौद्ही चिद्य्‌तरी चोरी, श्राया निकटं राम ग्र 
भादौरेल मोटरन भागे, राम निकथिया राम रट ॥ 59 1 


वतन सम्पति घरी विनासै, मोकौ लाग्या घरे भिर । 
घर रौ सोच कराव गरजी, गे स्वारथ देस गरु ) 60 11 


भ्राई इण खातर श्राजारी, हिलमिल सवै विकास करे 
स्वान जिया श्रवे लड स्वारणी, दड सहिता नाय डर 11 6111 


करवोपारीधोरीकर री, वोछी मूगी चीज विकं 
सूट मची वाजारा सेषं, सोरा भरारा सेट सिव ।) 6211 


माक्ड तोड दिया महगाई, घाकड छाई हिन्द धसा । 
ताक्डमे वैठा कम तोके, श्राकड हूयगा वणिक हरा ॥\ 63 ॥ 


महल इण चणीजे मगा, कूगाकूगा पटल करं} 

गरज प्िटे वण ज्यावेमू गा, सूमा नोकर तेण सरे 1) 6441 

भे कर चीजाघणभूडो, रोम वदाव षणौ रसा। 

रोकड ॐ पाणा चप राखं, कर सरकारी कसम कसा 1165 ॥ 

सुद चीज भिलणी दोरी स्स, सवर करायै हिन्द स्त्र । 

भाग पडी कूवं श्रव भाया, दिनि दिन दूणौ देस दवं 11 66 1। 
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छपनौ छिनवौ दुरभख छाया, काया मरगी श्रय किता । 
चित फिरगी नाही चित भे, हाणी करदी हिन्द हिता । 44 ॥ 
महमारी चौतरं माही, मरा कोड्‌ मिनख मही । 
सोच कीकर फिरगी सू, दिल पर सील्ला मेल दही ॥। 45 ॥ 
गरस्मिावान महात्मा गाधी, क्रोड माधा नमन करं । 
सजं प्रेरणा जीवणा मादौ, डी मार्ग नाय डर ॥ 46 ॥ 


श्रोी वोती छंवर अगरी, पावडिया पग फिर पगा । 
खपियौ भ्राजादी रे खातर, जद हिव कोडा पाय जगा ॥ 47॥ 


लेखक कवि लिखिया मद लेखरा, सादित रवियौ घणौ सिरं । 
भ्राजादी रं खातर इसडा, फिरग भगार धरा फिरे।। 48॥ 


पच प्रच मरिया सुरा पूरा, जद श्राजादी हाय लगी । 
जारौ जस भूल्यौ नी जासी, जोत्त अ्रमर वा नाव जगी ॥ 49 ॥ 


दोरी मिली इसी प्राजादी, गेली जनता भूल गर्द । 
फरज धरम नँ शल्या फेर, देस छोड मरजाद दई ॥ 50 ॥ 


भाई भाई लड लडाई, सप्रदाय री भ्रीठ सज । 
पावन थक कर दिया अ्रपावन, वाज सकता तणा वजे ।। 51 ॥ 


भ्रा श्राई किसडी श्राजादी, मिनखा हाथा मिनय भरे । 
देस प्रेम नाही है दिल मे, कढ्ह छेतर श्रर जात कर ।1 32 ॥1 


नेता भ्रभिनेत्ता सौ नीती, धन कमावण हई धरा! 
साहित्यकार फरज न सू, खूट गया है मिनप खरा 11 53 ॥। 


श्रनुसास्ण हीणा है यातरक, पोसादा मे नाव षटं । 
देन उपद्रव मे कर दीस, चेता हीषै मच षटं 1) 54) 
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गुर महिमा गरिमा है गारत, अ्रारत भारत राज इसी 1 
मास्टर छोड दई मरजादा, करियौ श्राद्धो काम कसो | 55 ॥ 


नेकी ही हुवा घ॒ नोकर, वेगा रोकड हेत विकं 
कामचोर दामामे कोरा, टेम दफतरा नाय दिकं ।। 56 ॥ 


ग्रधिकारी सरकारी श्रावा, भूं नेक हीणा जगा। 
श्रपण स्वारथ खातर इसडा, प्राग लगावै देम पगा 11 57 11 


रासं मोदूयारा तन श्रायौ, कडका भेनत नाय करे 
करज कादा माय कटठीजै, भीतर खोटा भाव भर ।) 58 ॥ 


चावीन्ही विद्यत री चोरी, ्राछा निकढं राम ्रटै 
भाडौ रेल मोटर न भागे, राम निकटिया राम रटे 59 ॥ 


वतन सम्पति घणी विनासे, मोकौ लाग्या धरे मिल 
घर रौ मोच करावै गरणी, गर स्वारथ देसं गँ ।\ 60 ॥ 


आई ण खातर श्राजादी, हिसमिल सवै विकास कर 
स्वान जिया श्रव लड स्वारथी, दड सहिता नाय डरे 1161 11 


कर्वोपारीचोरीकर री, योढी मूगी चीज विव 
टूट मयी वाजारा लेखै, सोरा श्रारा रोर सिकं 1) 62॥। 


माकंड तोड दिया महगाई, धाकड़ छाई हिन्द धरा 1 
ताकड मे येखा क्म तोके, श्राकड हूयगा वणिक हरा ॥ 63 ॥ 


महल इणा वणी मूगा, कूगा कूगा पहल करं 
गरज मिटे वण ज्यावे ग्‌ गा, समा नोकरं लेण सरं 11 64 11 


भेढकरं वीजाधणश्रडी, रोप दायै घणौ रसा। 
रोकड रे पाणा चुप राखे, कर सरकारी कसम कसा 11 65 ॥ 


सुदे चीज भिल्रणी दोरी स्स, सवर करावं हिद सवं) 
भाग पड़ी कू श्रव भाया, दिन दिन दणौ देस दवं ।। 66 । 
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नकली दवाडईं वणं नितरी, गिटिया रोगी रामं घरं। 
ओक नौ उदाहरणा ग्रनेक्‌, डाक्टर देता चका उरं ।। 67॥ 


दाम मे जनता दषटी्जै, भीजै सराव माय नद्धौ । 
मद छकिया विगडं मततवाद्धा, करं वाटने पिया कटौ ।। 68 ॥ 


गाजा भागा मुलफा गेकं, चरम हरोघन चाव चदं । 
कढोखाखा हुयगा का्धा, देखौ श्राय देस वरं ॥ 69॥ 


टीका दैन लेवण टक्कर, पूरौ भिनखा जोर पड । 
वहूश्रा तेद्या य्‌ वदछजावे, खोटे मारग देस खडं ।। 70 ॥ 


्रालखणास्‌ श्रा ग्राजादी, घणादिनारी नाय गिणौ। 
मरज्यासी वेमोन मानखौ, चुकता फिरस्यौ चिणौचिशणौ ।। 71 ॥ 


लाजतिरगा री मत लेवौ, गाधी सुरया माय घुट । 
देस्या जिमडा हाल दाखिया, श्राजादी रा सुकव श्रठे ।। 72 ॥ 
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च्करल्छस्नुगा सौ गीत 


गौत सुद स्राणोर 


क्यूकाढठ विकराक छावियः वरा करारी, 

हाथ न हाव खा रयां छं हाय 1 
व(त मव न्याव री साव री वीगडी, 

लागी सगं वदनीतं री लाय ।॥ 1 ॥ 


भजने सुद भाव ने श्रूलमा नाया, 
जाणन गूथ्वं पाप रा जा ॥ 
दान पुन करण दित हुवा जन दूमना, 
पेट भरण वरं खोदा पषा ॥2॥ 


मूख ऊपर मीठा खोटा मन माही, 

फरक कथनी करणी मोटो फर। 
सकफे श्राग रं बढं ठै श्रणूता, 

प्रासां स्ासणा माय अधर ॥13॥ 


मारईतत॒ दुख वादक ष्ढाई माटा, 

सिनेमा टीवी हन्दा साकीन 1 
आचार विचार खोटा इमौ ऊमर, 

हयमा मोद्यार पुरसारथ हीन \4॥ 
श्राठसत तन उपरा हिय भ्रमता, 

शूख्ता करज रं वढत जार। 
आपी पादी वात्ता करण ने त्राय, 

श्रडं लड मारग ठरे ्रार ॥5॥ 
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मयादा नात 
चाज लेव चफया लृद । 
चुणे नही जन दरद भ्राज रा 
चावा सम वासक नाय चौदूट ॥6 ॥ 
ीकं दहेज केव रिया टावरिय), 
विन धन देवै 1 वाठ । 
पुर रयौ धरौ गहर इसौ षर धर्‌ मे, 
कमत श्रा छाई मिना कद काठ 7। 
घत बिहु हई नारी सतेवती, 
य उछती फिर भटकती श्राजे। 
चख री सगौ चमी अगौ स्वारथ, 
भीड षड्या क्त चोड भाज) & ॥ 
फजीती करणा देस श्रणुतौ फेत्यौ, 
रि भ्रर त्रसी रोय। 
देस प्रम रासष्रयता नही दिल म 
चुड स्वारथ 


जना देस रौ गोग 191 
जव अर हवा इसित हयौ हर 


रे जागा, 
प्रादमी हवी मसीना श्राधीन ॥ 
दिनि दिनि श्ना त श्रधिक बिगृडती दीखं 


भ्युकान् क्य कवरियौ सिद्यमर कीन ॥} 10 41 
॥ ~ 


प्नरूप् ~ पचक्च्नीप्ती 


सवया 


वरेशनगारोय रोग वद्यो भलहीण दमा श्र जोग विचारौ। 
श्रोखद जोवत हार गयौ श्रव श्रोरनदी विन स्याम हूमारौ 1) 
वेद वणौ मय खेद मिटावण सकट मेदण देवे सहारौ 1 
धास्मवार पुश्ारत ्रारत गारतत जीवन होत निहारो ।11॥। 


जोय लही प्रभु जाय दसू दिम पाय लही वदनामीय पूरी। 
छोकरखाये तहीहरमारगमाग भला भरईदम दूरी ।। 
भेरकरौ मुरनीधर माधव वात रखौ मत नाय श्रधूरी। 
फाड गढ्धौ फरियाद क्रू कुण राद विसभर पात लदयूरी । 2 ॥ 


खोड दरश्रव शरास सवै अरर मिधु निरासमे दास समायौ। 
तेरे सकं न लिकौ तन दूबद्टौ श्रोर हया वक्र सोच गमायौ ॥ 
धु घटढापण यावत नेण धकं दुखी मारग जीवण॒ मेवग श्रायौ । 
है) प्रजचदमिटा दुख फदण नातरनामवयू खामद पायौ ॥ 3॥ 


भूल गयौ सद पथ भं नदी तत्त धिया म सोचण ताई ! 

नाम तिहारौ मूखा नह्‌ ग्रावत याद हियौ भ्रव तौ विराई 1 

गोर टव किम भ्रूल गयौ सुद हीण दसा मम उपर छाई । 
फाल गोनाय खात फिरू श्रजहं मद ठोड नही कव पार्ई।। 4॥। 
रोल मक्‌ रुजगार विना नह मोल चट कमाई विन म्हारो 1 

छोल दियौ हिर्दौ मभ छीजण खोल दियौ पट लोक लज्जारौ ॥ 


कौन भिटेमम जौ करिया रखिया दुख डोल रयौ मद भारौ } 
पोल भई क्मिमो प्रती धरती पति वरद कोल निहारौ।15 षा 
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नता मे चूर चणा स्रजादा नास, 

लाज नार लेवै लफगा लूट 1 
सुण नही जन दरद श्राज रा सासक, 

चावा सम वासक नाग चौदूट 161 


ठीकै दहेज वेच सिया टावरिया, 

वै विन धन दैवं विनणिया वा । 
पृछ रयौ धरणौ जहर हसौ घर धर मे, 

कुमत श्रा छाई भिनखा पष्ूकाठ।।7॥ 


सत॒ विहा हुई नारी सतवती, 

अओ उचछ्तौ फिरै भटकती अराज । 
मुख री सगी चयी अगौ स्वारथ, 

भीड पडया कत चोढवं भाज॥8॥ 


फजीती करण देस ब्रणूतौ फेतयौ, 

रिसवत अर भिसटाचाररौ रोग) 
देस प्रेम रासद्धियता नही दिल मे, 

जुड स्वारथ जना देस रौ जोग ॥9।॥ 


जक श्रर हवा दुसित हुयगी हर जागा, 
श्रादमी हृवौ भसीना श्राधीन । 
दिनि द्वि श्रा गत भ्रधिक बिगडती दीखं, 
क्ट काठ कथ कवियौ लिद्धमण कीन ॥ 10 ॥ 
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प्नकछाप्न - पच्चीसी 


सवया 


तरेरजगारीय रोग वद्यौ भलही दमा श्र जोग विचारी । 
श्रीद नवत हार गयौ श्रव श्रोर नदी विन स्याम हमारी ॥ 
वेद वणौ मय देद भिटावण सरूट मेटण॒ दैव सहायौ, 
वारमवार पुकारत श्राग्त मारत जीवन होत निहारी ।। 1 ॥ 


जोय लही प्रभु जाय दस्र दिस प्राय लही वदनामीय पूरी। 
ठोकर खाय लही हर मारग माग भलास्ु भईइम दरी) 
मेरकरी मुरलीवर माधव वात रौ मत नाय श्रधूरी। 
फाड गौ फरिथाद करू कुण ग्राद विसभर पात लदूरी !। 2 ॥ 


चौड द्द ्रव रास मव श्नर सिधु निराममे दास समायौ। 
तेरमकंन जिकौ तन दूबणौ ्रोर हया व्र सोच गमायौ ॥ 
धु धटटापण छावत नण धकं दुखी मारग जौवणा येवग प्रायौ । 
हे । प्रजचदे मिटा दुख फदण नातर नाम कू खामद पायौ 13 ॥ 


भूत गयौ सद पथ भद्टं नही तत धिया म सोचा ताईं 1 

नाम तिहारी मुखा नह भ्रावतर याद हियौ वतौ विसराई।1 

गौर ह्वे क्रिम भूल गयौ सुद हीणा दसा मम ऊपर छाई 1 
फालतु गौताय खात फिर श्रजहु सद ठोड नही केव पार्द ॥ 4 ॥ 
यल सक्‌ रुजगार विना नह्‌ मोल घटं कमाई विन म्हारी । 

छोल दियौ हिरदौ मभः जण खोल दियौ पट लौक लज्जारौ ।! 


कोल भिदै मम जौ करिया रस्या दु डोल रयौ मुद भारौ । 
पौल भरद किमि मो परती धरती पति वौरदं कोल निहारी !1 5 ॥1 
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सात दियौ विक्षराय सवै श्र न्यात केर नह श्रादरम्हारौ। 

पात पणौ बद लोग पुकारत प्रोर कै कज कँ निकमा रौ ॥ 
ठोड गही हिरद मम खातर श्राज कमाई विना नह प्यारी । 

दोस्त किन नह श्रोर दहु श्रव ओक दोनी तकदीर हमारौ ॥6॥ 


श्रा धारि रुजगार निना मन तज तिवार वर नह जाऊ । 
पेट हितु षर द्वार डौ श्रव स्याम निहार घणौ सरमा ॥ 
खीज करी रुजगारीय खातर पार पडी नह्‌ हु पर्ता । 
वात वणी विखमी इण वार वणी मुरली वर हू कित धाञऊ ॥ 7॥ 


ग्रोद ससार श्रसार कहै सयसार सव हरि नाम निहारी 
कूमन ही श्रपराव करवत वेट तणौ प्रभु पापहि न्यारौ 
दोलत सू मत मोह करौ दम सत कयौ ह्रि ताम चित।रौ। 
पार पड स्जगार विना नह्‌ पेट भयौ प्रभु ब्रर्छन गारी 11811 


ओक हतौ रमतौ हरि मै मन सत रिखी हुय तेत समा-ी। 
मेख लिया तिरथा कर रमणा दावता दादू दयालक्ी गादी॥। 
अक नही पपठ घणा श्रव है घर वार श्रपार विवादी) 
योम वही पारिवारिक ऊपर ह स्जगार पिना अपराधौ ।॥9॥ 


मात पित्तामह्‌ लेय गया मन प्राप करी नह पूरण ्रासा। 

(ज उणी स्जगार विना फिर फार हुई मन माय निरामा।। 
केतिक वार क्रू विनती क्तिरा दिन श्रौररखू विसवाप्ता। 

बारम वार कट श्रव गौवि-द तु जव श्राव मिटावण॒ तास्ता । {0॥ 


प्रति दवी घर वार दुखी रजगार विनामो दुखी समवधी । 
चित लगी प्रभु मोय सूता चितना स्जगारीय वात श्रस्धी ।1 
दाय सहौ श्रव क्रु सवक श्रवखी नट श्रोर ईदहालतहदी ) 
भेट श्रय रजमार भलौ श्र मेट दसा तक्दीरकी म्दी॥ 11 
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सास घटे उजगार विना प्रभु नीद नही नित रातक्‌ भ्रावे। 
कोसीस फौधान्‌ काम्‌ सरं तक्दीर दसा दिन रेन सतावै 

श्रा विवना नह्‌ चाय भली घर पात मना इम चित उपावं। 
मोक्ष हाय वही मुरलीधर श्राप विना वण लाज रावं 1 12 ॥ 


सज नही घर व।र चलाव भज मिटावण श्रा भवजामी । 
कोण म्ण हमर जव तो विन गोर करी श्रवतौ धणनामी ।! 
त्तिक वार कट दिल की मम योन टह नाव प्रव नह खामी । 
तर मम अतरकी नह्‌ जाणत काटै कहावत ्रन्तरजामी ।। 13॥ 


जायनही मनग्रोर क्‌ जाचण वात करौ हमरी प्रभु कान । 

हैक पी नह काम हवै अ्ररदास घणीह करी श्रवरानं।॥ 
दैरकरीश्रतरी किमकार्ण हारणा लाग रयौ मन छानं। 

तेज क्रौ तक्दीर दयानिवि मीर करौ मरकार खजा) 14॥ 


ह हकनाख पठ्यौ रद होवण थाव गयौ श्रव चालत पाट्यौ) 

प्रविन भागश्रलागट्टचापणतु किम गोविन्द लेवतट्छौ ॥ 

ह श्राय पडयौ तव पेर व्रिचै भगवत प्रवं षग मामीय भटो) 

भ्रोर सवं वदं फिरिया दिन ना वदरं हिव वसि वाच्य ॥ 15॥ 


भक स्मै ततिसरके वस्त दतवः सागर रौ ज पीवा आयौ) 
पेषते ग्राह करी पग पवरड जवक्ड नँ जछ माय समायौ ॥ 
सड सरोज किमा विनती जव दोड विनै हरी श्राप वचायौ। 
लदमरण" वेर वणौ क्रिम देर अव कुरा रावढो पथ शकायौ ।। 16 ॥ 


होय निद्धावर मीत सुदामा बू न्याल बियो सुख देय षणेरौ 1 
राज दियौ दव लोक्न वौ श्र थाट सुदामा पुरीष सुतर ।। 
नाय पूरी चहीजं मुम्‌ प्रर मा चीज घर कचन केरी । 
दै तरी स्गार दामोदरजाघु चले घर काज अरतौ +17॥ 
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बातत रखौ निज सेवग कौ गिरता गिरी सु प्रहुलाह वचायौ ! 
लोह तप तिक लाट कँ ऊपर देखत कीडीयनाठ चलाय ॥ 
ला बदियौ ्रगनी मभ सेवग त्रु थम्ब फाठकं बाहर श्रायौ 1 
नाकरियौ मम कारज केसव मामूलौ काज हितु कहवायौ 1 18 ॥ 


वान रखी मुगरीव तणी तद मार तियौ हरि राघव वाली । 
रान विभीद्यण कू इरि देयन गाव री छृढ्द्‌म न चाली ॥1 
वित करौ हमरी चित चोग्ख वीत रही जिदगानीय खाली 1 
मोच भयौ हिरदं पूरसोतम जाय परो फरियादन खाली ।॥ 19 1 


करट नवारणा भारत भूमिय श्राप श्रनेक ्रौतार उपावै। 
जाय तरा विच फा उखढी दव वेडन को मृगत्ती दिलवावं ।। 
दमन तौ लख पच गऊ धर प्राणद गेह्‌ धीरा ममः प्राव । 
भ्रालयमे रजगार विना गऊ सेवग रे नह भेक दुभावं ॥ 20 ।) 


ददर कौप क्रियौ त्रज उपर नीर श्रपार घना चरसायौ। 
इव लाग रयौ ब्रज गौरव भौ तव मे जव सकट घयायौ ॥ 
धार लियौ गिरि भ्राम पेतद इन्दर री भ्रभिमान मिटायौ । 
दछन की छाद्‌ कै टैठ लहौ वरद किस्मत मौ पर कोप करायौ ॥21॥ 


दाण॒ लग्यौ लधु धरात लद जदे जव तू हड्मान दडाव । 
जाय सजीवण लेण हदु जव प्राय लवन के प्राण वचावें॥ 
ह क्व्जूगी ल्म ह मनै वेर्जगारीय पीड सतावे । 

भेज कोड हृदुमान जिसौ मम सकट कस्टजो श्राय मिटावै॥ 22) 


मेवग तौ नरसी विसवान पे भात भराण सदेस भिजायी। 
सावसेठको सूप व्या हरि दछष्पन प्रोड को मायरी लायी ॥ 
वात गवी नरसी सद दस्र की गोदिद वीरद कोल निदायौ) 
ह नव दास रयौ श्रव भूकत भूष हरी न मिटाद्ण श्रायौ ।! 231 
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सूर मीराकरमा रसखान की ठेर सुखौ पल मायत्रु प्रतौ) 
ईसर सरूप मधु नरहर कै श्राणद ग्यान हयै उपजातौ ॥ 
दूत वणो चर देह्‌ ग्रचु हित दाक्ष खामद निवाकण गतौ! 
ह श्रलु दास कौ वसजनहूल्टुरे क्य भावत होवत तात । 24 | 


दे शु्नगार इसौ मन मोहन जासू रहै घर प्राणद मारौ । 
भदरब्हैधरम्रावियाको सदनाय जाऊ कषु लेखा उधार }) 
मोक रौ मरजाद निव लग्‌ नायकिणी नह प्रभ वारी । 
भवे मिक भगती सन भावन पावन रूप रहै कवित्ता रौ 1 25 ॥ 


सीख - सन्वय 


सवया 


वाढछक श्राज पटी सुधरी श्रनुमामने हएान चाति विचारौ। 
टीवी सिनेमा हतु दिल टूटते पाय कुसगतं ना परवारौ ॥ 
नाम करौ धने नाय नमा हित देह करौ मत रौगज द्वारौ । 
मात पिता नित मारते है मन तग हवै रस ध्यान तिहारी । 1 । 


श्रतरस्रु करणौ गम श्रादर बोलत्त सादर ध्यान वडारौ। 

भात पिता हित मान रखी मन ध्यान रखी कुंढ गी गरिमा रौ ॥ 
सयम राख पटौ हित सहित धीरज सकट म नित धारौ। 
श्राक्तम चोय नही तत ऊपर लौ पुरस्नारय मार्ग प्यारौ2॥ 


आरत घात्त किया मुख प्रायतत भारत करणार कहीजौ । 
गारत जीवण नाय करौ गत हारतेक्यु पथं हिम्मत लीजौ 
ताग रखौ करणी सद त्यायत भाग तण विसवास न दछीजौ } 
भारत भार तिहार भूजा पर देस सनेव हिय रख रीभौ ।1 3 ॥ 


नाव करौ प्रतियोगिता नागर श्रोर उजागर खेल उपाव । 
सागर सेव तणे नित मापड ईस तणा टिवडं गुण मानौ ॥ 
साफ सफाई रखौ तन ऊपर भीतर थी मन सुदु रखानौ । 
खावण खातर नाय इरौ नित राख खृसी चित भोजन पावौ 11 4 ॥ 


वीर प्रताप सिवा दुरगा वद्ट पाव तिकँ हित प्रेरणा पावौ । 
भीसम ओम रखौ दृढ निस्वय जेम भागीरथ जत्न करावौ ॥ 

होय ग्रसोक तजौ मन हिसक गा-धी तण सद पाथ घुरावौ। 
त्याग रवौ दधीच जिम तारण मारण दुसट मत्तौ घव रावी 1 5 ॥1 
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होय ययी हुसियार कमावणा भाव अ्रनीत रौनायभरणौ। 
कज तिहार निहारत कार्ण तोयमे म्राय ना काम कराणौ ॥ 
स्मास रखौ विसवास रखौ उर पाय दुखा मन नाय मराणौ । 
नेक इमान रखौ नित नीयत रे गरिमामय होत घराणौ ।। 6 ॥ 


नोकर हो रणी सद नीयत लोभ तरणं चित ना ललचाशौ । 

श्रस्ट तणौ पथ व्याग दही भवच काम समै मसती किम छाणएौ । 
काम करौ मनमभ्रु खुस हौयर फालतु गोताय नाय खवाणौ । 
जीवन च्यार दिना लग जोवन होय नसे धन नाय नस्ाणौ 71) 


मेठ मती कम तोल तू ताकंडी हा सिर रामक्‌ राख हमेसा । 
दोग मार किया जन मारते लाज करं नहे तु लवलेसा ।। 
देस दुखी करतूत तौ रारण दोलते नाव कमाय चिदेसा । 
दोलत सेग धरी रह जावसी काठ चपेट कूमावत केसा ॥ 8 ।1 


भारत रौ कर नाव उजागर मेनत री फव्सी ज मजूरी । 
वाजव दाम मिले तन मेनत है पुरसारथ नाय हजूरी ॥ 
भस्तं रहौ नितरौ मिल जावत पूर सकं कुण श्रासस पूरी । 
राखण जोग हमे रखावत माल हराम तण दित दूरी ।॥। 9 ॥ 


त्यागं सतोख पौ जन धौरप नेक इमान रखौ मन नेता । 

लोभ तण वम दहो षद लोलुप काम विगाडण भारत केता । 

मठ वकौ मत भासणा चाट तोकथनी करणी घण छेता । 

काज रुखाठणा पाय लियौ जद लागिया कौकर खावशत खेता ।। 10 ॥ 


देस सनेन रखौ दिल भीतर सम्पति देम तणी मत खूटौ । 
काज खल्या जिम केम करावतत श्राज करिया भिनया तन खूटौ ॥ 
भोर तणौ हक भार ष्का पर भोग रया वन होय त्रपृटौ। 
टेक तौ करणी न चोरिया तेडण सीव क्या मत तुटौ 3) 11 11 
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॥ 


मात सुता वहन जिम मान॒ जोग है यातत सुनार पराई । 
पराम होय मती तय कामग श्रान कुला इ्णरं कज पाई ॥ 
श्रोर तणौ लज लूटण प्रागद श्र पणी मा वचसी विम भाई । 
नग्न म्प मती निरपौ तिय स्प पिराग्णा काज सदाईं॥ 121! ` 


ग्राचारत्रिचार रपौ सुद श्रागण नार रौ नित ताज सुनेणा 1 
प्रीतमस्रू रय नेह निस्वारथ योल मती वदनीतिय येणा ॥ 

मील सत्तोख तणौ गहएवपु दोनत श्रौर नही चित देखा । 

लाज गया तिहारी घर लाजत रं गित्तरा दिन जोवन रेषा ॥ 131 


वुढपणे हिवराम वसावियै दाम मे लालसा नाय दिराणी। 

हो पुजनीतर रहौ हित हाजर सीय बुरी किस मू न सिखाएी ॥ 

जीव रणौ यस मे जग जीवण काम भला कर राय निसणी 1 

काठ श्रचै सिर उपर धूमत भूमततु सुख स्वाद श्रजांणी । 14॥ 
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॥ 
थो सकष्मणदान कवयरा दाजस्थानो भासा रा भ्राजरा 
योखावविहै भर यासो पोषो "पावर" प्यास तौ 
ठेडौ लागे जाणे छदवध वविता म नुवी भावनाम्रा प्रापरा 
उक्छृष्ट खूप चेय राचीजीदहै। यारो एक पोथोपेतीई 
सदेसो' घणी सुदेर विचारा रौ प्रतिपादक ई ।जे 
राजस्थानी भासामेनुवौी पोढी रा रचनाकार दण भात 
काव्य रचना करता रया तो राजस्थानी भासा यो उर्यान 
व्हेला भर भासा ने मानता मिलरामे सटयोग मिरलेला। 
म्हारी कामनारैवेश्री लक्ष्मणएदानक्विया इणी भात 
नित नुवी रचनामा लिखता रेवं जिएघ्रु भासा 4 यल 

भिलेसा। 
रेवतदान चारणं 


पौर "सदसो" भ्रर अंस “पावासर' सरसो धयकी 
नादा जोगी पोयियां लिखण रो विमतठारा धरणी 
ल््मणादान क्विया न घणा रग । ठेट फमास, गीत, 
कवित्तभरस्वयासरीपीश्राट मू प्रानर नुग रकं 
पठती घाता मार्थं कलम चलावणी विरला र हज वस 
री मातत 1 शरी क्विया अटो मे पडी जूनकी विद्या नँ न्वै 
स्स सरावोरक्र दीवौ। उडीर राषू क श्रावता दिना 
मे षवि भ्रापरे वणका रं पाण जग चावौ हू जाला । 


जहुर खा मेहर 


श्रौ लक्ष्मणदान कविया राजस्थानी भाषा रा मौटि- 
यार फवि दहै, एरी साख कवि रो 'सदेसो' नँ "पावाप्तर 
काव्य प्राप ईज भरे। सक्लन री क्वितावा पारादार 
न धारदार है। भाषां दमखम रा न सबद द्धोला भरं। 
केवितामे राजस्थानी धरती रोसासन भोरम री महव 


है) 


१ 


सौभाग्िव सेखावत 


